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पूजनीया शुभ श्री महादेवी जी 
कक 


सादर समपित 


भाकथन 


श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय हिन्दी के अभ्युदयशील आलोचक हें। 
इनकी तीन अलोचना पुस्तक इसके पहले प्रकाशित हो चुकी हें 
और यह चौथी पाठकों के हाथ में है। श्री पाण्डेय केवल काव्य के 
अलोचक ही नहीं हैं, वे कवि भी हैं ओर उनकी कविता पुस्तकें भी 
प्रकाशित द्वो चुकी हैं| पाण्डेय जी की गणना ऐसे आलोचकों में की 
जायगी जिनमें विश्लेषण ओर व्याख्या की अपेक्षा अनुभूति और 
भाव ग्रहण की नेसर्गिक शक्ति हुआ करती है। कहा जाता है कि 
हंस में नीर-क्षीर का विवेक होता है और वह एक को दूसरे से 
पृथक कर देने की योग्यता रखता है। पर कोयल तो वसंत शआने 
पर ही बोलती है ओर बाकी ऋतुओं में मोन रहती है| वसंत की 
नैसर्गिक पहचान उसे है, दूसरी ऋतुओं में उसके दशन नहीं होते। 
हंस को हम विवेकी पक्ती कहते हैं पर कया कोयल में विवेक नहीं 
है? विवेक न होता तो वह वसंत को पहचानती कैसे ? यह बात 
दूसरी है कि वह अपनी इस पहचान का प्रमाण न दे सके पर वह 
बोलती वसंत में ही है। यह तो प्रत्यक्ष सत्य है। यह भी संभव 
है कि वह वसंत को अपने से अलग करके देख भी न सके। पर 
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इतने से ही उसकी गुणग्राहकता असिद्ध नहीं होती। उसकी 
वाणी में बसंत की बहार है। इसे कोन अस्वीकार कर सकता है ? 
वह स्वयं बसंत की वाणी है, यद भी कहें तो अनुचित न होगा । 

छायावाद्‌ युग भी हिन्दी में वसंत की तरह आया और उपवन 
में कितने ही प्रशस्ति गायक कोकिल-कोकिलाएँ कूज उठीं। श्री 
गंगाप्रसाद में भी इसी ऋतु की बहार है और यही कोकिल स्वर 
है | हंस का सा प्रखर पार्डित्य नहीं, कोकिल का सा मधुर संगीत 
उनमें है । उनमें सुरुचि हे ओर मुख्यतः इसी सुरुचि के आधार 
पर उन्होंने अपनी आलोचनाएँ लिखी हैं और कुछ सिद्धान्तों का 
भी निरूपण किया है। में यह नहीं कह सकता कि उनके द्वारा 
निरूपित सिद्धान्त अकास्य हैं ओर तार्किकों के सामने वे ठहर 
सकेंगे (ताकिकों ने कोन सी चीज़ ठहरने दी है। ) पर में 
उस रुचिकी प्रशंसा करूँगा जो उनकी तह में है। तक का 
सबसे अच्छा उत्तर तक नहीं है बल्कि वह रचनात्मक काय 
है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह व्यक्तित्व ही सब 
तकों का उत्तर है। में कह सकता हूँ कि श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 
उस रचनात्मक काय में संलग्न हैं जिससे उन्हें सुदृढ़ व्यक्तित्व 
प्राप्त होगा । 

जिन लोगों मे छायाबाद काठ्य को कोरी सौन्दयवादिता या 
स्वप्न के संसार की चीज़ बताया है अथवा जिन्होंने उसे विवशकारी 
सामाजिक अथवा राजनीतिक स्थिति की 'न्यूरोटिक” प्रतिक्रिया 
कट्दा है वे भी छायावादी कवियों के व्यक्तित्व और प्रतिभा के 
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प्रशंसक हैं । मेरा अपना विचार यह है कि छायावाद काव्य के 
मूल में स्थित आध्यात्मिक दशेन के ही कारण नए भौतिक-विज्ञान- 
वादी इसमें दोष ही दोष देखते हैं। ये दोनों दशन एक दूसरे से 
भिन्न मान्यताओं पर स्थित हैं और इससे भी बड़ी बात यह है 
कि इन दोनों की शब्दावली में कोई मेल नहीं है। इसलिए दोनों 
एक दूसरे के प्रति तटस्थ दृष्टि नहीं रख पाते और बड़ी हृद तक जो 
दोनों की समानता है उसकी अवहेलना करते हैं । छायावाद काव्य 
में विद्रोह ओर स्वातंत्रय का, निष्ठा और सजगता का भी स्वर है, 
इसे विरोध करने वाले नहीं समझना चाहते । 


श्री गंगाप्रसाद॒ पाण्डेय ने इसे समझाया है, और वह इस 
प्रकार कि उन्दोंने छायावादी कवियों के काव्यगत गुणों की, उद्धरण 
दै-देकर प्रशंसा की है। जो युग छंदों में, भावों में और रचना के 
अंग-पत्यंग में ऐसे सोन्दय का संचय कर सकता है, उसे कोई 
स्वप्तों का युग किस साहस पर कहेगा ? यदि वह फिर भी स्वप्रों 
का युग कहा जाय तो सतयुग किसे कहेंगे ? पांडेय जी ने अपनी 
इस पुस्तक में छायावाद ओर रहस्यवाद काव्य की संरक्षा केवल 
उसकी काव्यगत सुंदरता के उद्धरण देकर ही नहीं की है उन्होंने 
इसका समर्थन करते हुए भारतीय आध्यात्मिक द्शन की भी 
सहायता ली है, ओर कबीर जैसे प्राचीन कवियों का भी प्रमाण 
उपस्थित किया है। उन्होंने यह तेहरी नाक्रेबंदी करके नवीन 
छायावाद्‌ काव्य को निरापद बना दिया है। 

तो भी इस नाकेबंदी में तार्किक शेली का नहीं बल्कि भावात्मक 
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शैली का उपयोग किया गया है। यद्यपि पाण्डेय जी दूसरी 
काव्यधाराओं के विरोधी नहीं हें पर अपने भावों के प्रवाह में 
उन्होंने उन अन्‍्यों के प्रति अपनी आस्था का परिचय नहीं दिया 
है। में कह चुका हूँ कि छायावाद काव्ययुग की वसंत श्री पर वे 
मुग्ध हैं, उसके सुंदर संस्कारों से अनुप्रेग्ति हैं और उनकी श्रालोच- 
नाओं में उन्हीं संस्कारों की छाप है। इसलिए में उन्हें इस विषय 
में पुस्तक लिखने का अधिकारी मानता हूँ । यदि ओर 
किसीलिए नहीं तो कम से कम विरोध करने की सामग्री पामे 
के लिए ही यह पुस्तक पढ़ी जायगी। पर मेरी सिफ़ारिश यह है कि 
इस पुस्तक का अध्ययन छायावाद काव्य के बसूलों और उसकी 
सुंदर अभिव्यक्तियों का अस्वाद लेने के लिए किया जाय। में 
आमंत्रित करता हूँ कि इस पुस्तक द्वारा आप छायावाद को समभने 
की कोशिश करें और केवल तक के लिए तक का पल्‍ला न 
पकड़े । 

श्री पाण्डेय ने इस पुस्तक में छायावाद या रहस्यवाद काव्य के 
प्रेरक सामाजिक उपकरणों का विशद्‌ रूप से परिचय नहीं कराया 
है। पर इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह काव्य 
समाज-निरपेत्त है। यह एक प्रधान आरोप इस काव्य पर अक्सर 
किया जाता है, पर यह बहुत कुछ निराधार है। छायावादी कवियों 
ने भी करीब करीब उन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में काम किया है 
ओर उन्हीं शक्तियों से परिचालित हैं जिनसे कोई भी नव्यतर 
साहित्यिक | जहाँ तक साहित्य के भावों और कल्पनाओं का 
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प्रश्न है, उनमें ऐसी ताजगी है ओर ऐसी परिष्क्ृृति है जैसी ऊँचे 
काव्य में ही पाई जा सकती है | उनके नमूने इस पुस्तक में अच्छी 
संख्या में मिलेंगे। में कह चुका हूँ कि शब्दावली के अंतर के 
कारण ही मुख्य रूप से आपस का अंतर बढ़ रहा है। में इस 
अंतर को कुछ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ । 

छायावाद काव्य इस देश की दाशनिक बुनियाद को स्वीकार 
करके चला है, ओर उसमें उसी के अनुरूप शब्दों का संचय है। 
इस हद तक हम उसे इस देश की प्रकृति के अधिक अनुकूल 
कहेंगे । उसमें हमारी अपनी जलवायु का असर है। अब आप 
चाह तो इस दाशंनिक बुनियाद के विभिन्न पहलुओं ओर उनके 
उद्देश्यों तथा सामाजिक जीवन के निर्माण करने में उसकी 
उपयोगिता का अध्ययन करें ; तुलना द्वारा यह जानने का प्रयत्न 
करे कि इसमें ओर नवीन समाज विज्ञान में साम्य के कुछ अंश 
हैं या नहीं। मेरी अपनी धारणा यह है कि शब्दों का अंतर रहते 
हुए भी इन दोनों में बहुत कुडु समानता है । इतने थोड़े समय के 
भीतर दो नितान्त विरोधी दृष्टियाँ या दशन संभव ही नहीं है। 
यह एकदम अप्राकृतक ओर सृष्टि-विकास की विरोधी बात 
होगी कि एक ही देश के एक ही समय के ओर एक ही समुदाय 
के व्यक्तियों में साम्य का कोई सूत्र ही न हो । 

“जग बदलेगा किन्तु न जीवन ? इस पंक्ति को लेकर छायावाद 
के विरोधियों ने अनेक आक्रमण उस पर किए हैं । पांडेय जी ने 
फिर इस गीत को उद्धृत किया है और इसमें निद्चित भाव का 
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समथन भी । हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति को लेकर जो बहुत 
से विवाद हुए हैं उनमें बात के आग्रह या 5४:०85३ को समभने की 
चेष्टा उतनी नहीं की गई है जितना इसे एक फिक्रा बनाकर रखने 
का उद्योग किया गया है | मेरा निवेदन यह है कि यह फिक्रबाजी 
या फिक्राकशी साहित्य के बाहर ही रहने दी जाय । इससे किसी 
का कोई उपकार होने वाला नहीं। नासमझकी ओर बैमनस्य द्वी 
इससे बढ़ेंगे। में देखता हूँ कि इस फिक्रे को लेकर दो विरोधी 
शिविर बन गए हैं| में कहना चाहता हूँ, जो मनोद्ति इस फिक्रे 
के संबंध में देखी जाती है वही व्यापक रूप में समस्त छायावबाद 
काव्य के संबंध में फैली हुई है । 

“जग बदलेगा किन्तु न जीवन ? में 'ज़ग ” शब्द से मतलब 
है संसार के बाहरी सांचे से। उसकी संस्थाओं, व्यवस्थाओं ओर 
रीतियों नीतियों से, और जीवन शब्द से मतलब है उस संपूण 
सांचे में-“-उन सारी संस्थाओं व्यवस्थाओं के मूल में रहने वाले 
अक्षय विकास तत्त्व से। आज का कोई भी वैज्ञानिक विकासवादी 
या प्रगति का हिमायती यह नहीं कह सकता कि वह विकास या 
प्रगति की अक्षयता का विरोध करता है। पर यही बात जब “जग 
बदलेगा किन्तु न जीवन ! पंक्ति में कही जाती है तब वे ही लोग 
इसे असहनीय प्रतिक्रिया ? के रूप में प्रहण करते हें । 

मैं इसे गेरजिम्मेदारी को ह॒द समभता हूँ, और जो गैर- 
जिम्मेदारी यहाँ दिखाई देती है वही सामान्य रूप से संपूण छायावाद 
काव्य का विरोध करे में भी प्रकट हुईं है। केवल साहित्य क्षेत्र 
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में ही नहीं हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक ज्षेत्रों में भी यह शाब्दिक 
युद्ध खूब चल रहा है। इसे लोग आइडियालाजी, वसूलों या 
सिद्धान्तों का युद्ध कहते हैं पर इसमें में सिद्धान्तों और उनकी 
तफसीलों की चर्चा पाता ही नहीं। मुख्य रूप से यह विभेदकारी 
मनोवृति का परिणाम है ओर दल बंदियाँ बढ़ाने में सहायक हो 
रहा है | 

“जग बदलेगा किन्तु न जीवन ' इस पंक्ति में जिस अक्षय 
प्रगति का संकेत किया गया है वही संकेत छायावाद काव्य में 
“€ असीम !' * अनंत ” आदि पुनः पुनः: आने वाले शब्दों में भी 
किया गया है। अब आप चाह तो इस “असीम ' “ अनंत * में 
एक अनिश्चयात्मकता, पलायन अथवा जड़त्व या अगति की ही 
मनोदशा दिखाएं पर क्‍या यह एक जबरदस्ती न होगी ? कब 
आपने इस “असीम ” या “अनंत” में पाए जाने वाले तत्व 
( ००7(०॥४ ) की परीक्षा की है? कब आपने इस कविता का 
स्वतंत्र ओर तटस्थ अध्ययन किया है? 

यह तलवार ' डबल एजेड ' या दो नोकों वाली है। इसमें 
जितना खतरा आक्रमण किए जाने वाले पर है उतना ही आक्रमण- 
कारी पर भी है। इसलिए इसका प्रयोग करने के पहले साच-समम 
लेने की ज़रूरत है। में यह नहीं कहता कि हम लोगों में आपस का 
कोई मतभेद नहीं है या न हो । मतभेद होना जीवन का लक्षण है 
पर मतभेद को बढ़ाकर इस तरह पेश करना कि दूसरा पक्ष अपदस्थ 
हो जाय साहित्यिक सौजन्य या ईमानदारी की बात नहीं है। 


( ८ ) 

छायाबादी प्रायः नैतिक और आध्यात्मिक शब्दावली का प्रयोग 
करते हैं। वे उयक्तिगत और सामूहिक चारित््य पर ज़ोर देते हैं । 
साधना पर विश्वास रखते हैं। इन शब्दों की हँसी उड़ाना तो 
आसान काम है पर इनके आग्रहों ओर उद्देयों को समझना उतना 
आसान नहीं | किसी देश या राष्ट्र की नैतिक शक्ति ही उसकी 
उन्नति का मापदंड है। कोई भी बाहरी कायक्रम, वह चाहे 
रचनात्मक हो अथवा क्रान्ति ही क्यों न हो बिना नैतिक शक्ति के 
कारा स्वप्न है ओर रहेगा। हमारा साहित्य ओर हमारा राष्ट्र 
विद्रोह की ओर भले ही बढ़े, वह अराजकता का प्रचार कितना ही 
क्‍यों न करे पर उस विद्रोह और उस अराजकता का असफल होना 
निश्चित है, यदि हममें बुद्धि, विवेक ओर उनसे उत्पन्न होने बाला 
नैतिक ओर आचार का गुण नहीं है । 

हम अपनी पारिवारिक और सामाजिक संस्था में जो कुछ 
परिवतन चाहते हैं, उसे अधिक ऊँचा उठाने के लिए ही चाहते 
हैं। यही हमारी प्रगति का नैतिक आधार है जिसे कोई भी राष्ट्र 
छोड़ दे तो ख़तरा ही उठावेगा । 

अब यहाँ यह प्रश्न ज़रूर उठता है कि क्‍या छायावादी काव्य 
केवल नेतिक या आध्यात्मिक शब्दावली का प्रयोग ही करता है 
अथवा उसमें कुछ ऊँची नैतिकता है भी ? छायावाद ओर विशेष 
कर रहस्यवाद में जीवमात्र की एक्रता का जो संदेश सुनाया गया 
है उसे हमारे नवीन विचारक आज के लिए दिमाणी ऐयाशी या 
दिवा स्वप्न जैसी चीज़ समभते हैं। इसमें उन्हें सच्ची नैतिकता नहीं 


( ९ ) 


दिखाई देती । इसका कारण यह है कि आज तो राष्ट्रों ओर वर्गों 
का संगठन ही मुख्य उद्देश्य है। पर यह संगठन किस लिए है ? में 
मानता हूँ कि इसका अंतिम और उच्चतम लक्ष्य राष्ट्रों की समानता 
आर एकता स्थापित करना और वर्गों का अस्तित्व मिटा देना दी 
है। सभी प्रसिद्ध विचारक इस लद्तय को सामने रख रहे हैं । फिर 


दम अपने काव्य में अभिव्यक्त हुए इस नेतिक तत्व को अनेतिक 
क्यों कहते हें ९ 


अक्सर कहा जाता है कि यह नेतिकता वास्तव में अकमण्यता 
का दूसरा नाम है और देश की वर्तमान स्थिति में कोई क्रान्तकारी 
परिवतेन इसके आधार पर नहीं हो सकता । इसका कोई उत्तर हम 
नहीं देना चाहते क्‍योंकि यह तो व्यक्तिगत राय की बात है । इतना 
हम अपनी जानकारी से अवश्य कहेंगे कि कोई भी प्रमुख छायावादी 
कवि अपने देश की वतमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है ओर वह 
परिवतन चाहता है। यदि वह आर्थिक व्यवस्था संबंधी परिवतन 
को ही एकमात्र परिवतेन नहीं मानता तो हम उसके प्रति इतने 
नेरहम न हो जाएं कि उसे प्रतिक्रियावादी, शोषक वग का गु्गों 
आंदि अपशब्दों से याद करें। 


विचारों का स्वातंत्य ओर आपस की समभदारी हम में होनी 
चाहिए। यदि मानसिक भूमिका की बात कह्दी जाय तो वर्गंगत 
संस्कारों से न छायावादी--छूट पाए हैं ओर न हमारे नए विचारक 
ही | दोनों की गति उसे छोड़ने की दिशा में ही है। यह प्रयास कोरा 


( १० ) 

बोद्धिक नहीं है बल्कि सामाजिक प्रेरक शक्तियों का स्वाभाविक 
परिणाम है । 

विषाद, असफलता ओर किंकतंव्यता का असर जितना एक में 
है, दूसरे में उससे कम नहीं। पांडेय जी ने, बल्कि, उसे अति- 
आधुनिक कविता में अधिक ही बताया है। पांडेय जी के वाक्य 
ये हैं--' कला को (आज ) स्थूलता और अश्लीलता की ओर 
घसीटा जा रहा है। लोकप्रियता की भक में काव्य के उपादान भी 
स्थूल माने जाने लगे हैं किन्तु मेरा विचार है कि इस विषय में 
जनसाधारण में व्यथे की ग़लतफहमियाँ फैलाई जाती हैं और कुछ 
नए व्यक्ति अपने को प्रगतिशील साहित्यिकों की श्रेणी में रखकर 
सस्ती ख्याति भी कमा रहे हैं ।...... प्रगति किसी श्रमिक, अथवा 
कृषक या वेश्या तथा किसी अन्य दलित व्यक्ति का नग्नचित्र 
उपस्थित कर देने में ही समाप्त नहीं हो जाती। ... ...लोगों को 
आश्वय में डालने वाले नग्न, अनैतिक आदर्शो' की घोषणा भी 
प्रगति का पथ नहीं है।......में तो देखता हूँ कि यदि इस नए 
साहित्य से साहित्यकार की पार्थिव भूख तथा वासना को निकाल 
दिया जाय तो बहुत कम शेष रह जायगा। तब तो इसे उद्दाम 
वासनाओं के नग्न नृत्य का उपादान ही कहना पड़ेगा! । 

इस आरोप में भी नेतिक शब्दावली की प्रधानता है। असल 
में यह आक्षेप नई काव्य की उन्हीं 'न्यूरोटिक' और समाजविरोधी 
( ४708०८ं॥)! ) प्रवृतियों के विरोध में किया गया है जिसकी 
शिकायत नए लोग छायावादियों से करते हैं । 


( ११ ) 


इसके विरोध में फिर कहा जा सकता है कि लेखक सामाजिक 
परिवतन के अवश्यंभावी परिणामों और नवीन कतदव्यों से मुंह 
मोड़ रहा है और एक रूढ़िवद्ध नैतिक आधार की कल्पना करता है 
जो वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए प्रतिक्रियात्मक है। नीतिवादी 
प्राय: पुरानी व्यवस्था के ही प्रष्ठपोषक ओर अधिकार प्राप्त वर्गों 
के पिछलगे हुआ करते हैं । 

यह भी एक व्यक्तिगत आक्रमण है ओर अपनी राय की बात 
है, इसलिये में इसका भी कोई उत्तर न दू'गा। में कह चुका हूँ कि 
इसका उत्तर उन लेखकों ओर कबियों का व्यक्तित्व ही दे सकता 
है जो इन विरोधियों के सामने है। तो भी ऊपर दिए हुए पांडेय 
जी के उद्धरण में किसी रूदनीति का पक्तपात नहीं दिखाई देता 
बल्कि साहित्य का मनोवैज्ञानिक आधार शुद्ध करने का सुमाव है। 
ओर यह मनोवैज्ञानिक आधार तब सुधरेगा जब हम समाजव्यवस्था 
के संबंध में सचेत, बुद्धिवादी ओर सच्चे अथ में प्रगतिशील दृष्टि 
रक्खेंगे। 

छायावादी कवि सामाजिक परिवतंन के क्रम से अपरिचित हैं, 
उन्हें इस परिवतन के बीच अपने कतंव्य का ज्ञान नहीं है ओर 
छायावाद्‌ काव्य मुख्यतः दुनियाँ से अलग किसी रहस्यमयी सत्ता 
में विश्राम लेता है, वह जीवन का सामना नहीं करना चाहता, 
ओर उसका संपूर्ण जीवनदशन द्वी काल्पनिक और ऐकान्तिक है, 
इस तरह के आक्तेपों से एक समस्त युग के साहित्य को टरकाया 
नहीं जा सकता। छायावादी कवि सामाजिक परिवतन संबंधी 


( १२ ) 


माक्सवादी निर्देशों से पूरे तोर पर चाहे परिचित न हों पर वे अपने 
चारो ओर की परिस्थिति से अनुप्रेरित अवश्य हैं। जिस हवा में वे 
साँस ले रहे हैं उसकी उपेत्ता वे कर ही कैसे सकते हें? रही 
कतव्य की बात। कतंव्य में भी वे किसी दूसरे साहित्यिक वग 
से पिछड़े हुए हैं यह कहने के लिए साधारण से अधिक धृष्टता 
ज़रूरी होगी । 

रहस्यमयी सत्ता में विश्राम पाने की बात भी उतनी ही सच 
या भूठ है जितनी यह बात कि भोतिक वैज्ञानिक दशन भी हीगेल 
के “ अपरिणामी परंपरा ” से जुड़ा हुआ है जिसका कोई ओर- 
छोर नहीं । में कह चुका हूं कि इस प्रकार के तक को तलवार दो 
मुंही है ओर इसमें एक ही पक्त को खतरा नहीं है । 

में यह भी कह चुका हूँ कि हमारा लक्ष्य कृत्रिम विभेद बढ़ाना 
नहीं, जहाँ तक हो, आपस के विचार विनिमय से उसे कम ही 
करना है। में मानता हूँ कि माक्संवादी दशन में कोई ऐसी बात 
नहीं है जो हमारी नैतिक उन्नति में रुकावट डाले और न हमारे 
आध्यात्मिक दशन में ही कोई ऐसी बात है जो नवीन समाजवादी 
ब्यवस्था के लिए घातक हो । अवश्य इन दोनों का आग्रह 
कुछ-न-कुछ अंतर लिये हुए है। हमारा कतव्य यह नहीं कि हम 
इस अंतर को लेकर तिल का ताड़ बनावें ओर घातक शाब्दिक 
युद्धों में प्रवृत्त हों । हमारा कतेठ्य यह है कि अपनी समभदारी का 
दायरा बढ़ाव॑ ओर यह उसी हालत में संभव है जब मेल-मिल्लत 
से काम लें । 


( ९१३ ) 


दुनियाँ, देश, राष्ट्र ओर समाज के विकास का रास्ता हमेशा 
आगे बढ़ता रहता है ओर इस विकास की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं 
के अनुरूप मनुष्य अपनी रीति-नीति ओर व्यवहार बदलता रहता 
है| साहित्य भी नित्य-नवीन सामाजिक व्यवहारों और समस्याश्रों 
के अनुरूप नई नई शकक्‍ले धारण करता है। इसी नियम के अनुसार 
छायावाद भी अपने आगे आने वाली काव्य धारा के लिए माग 
बना रहा है । पर इन परिवतनों के बावजूद मानव संस्कृति अथवा 
प्रगतिशील चेतना अपने लक्ष्य से नीचे नहीं गिरती । उसी प्रकार 
हमारा साहित्य भी नई विचार धाराओं से नई परिस्थितियाँ प्राप्त 
करता, नए कला स्वरूपों में प्रकट होता और नए अआमोद का विषय 
बनता है। इसे साहित्य की प्रगति कहिए या उसका आभिजात्य 
कहिए। यह अक्षय है और अपनी ऊँची सतह से गिरना नहीं 
जानती | 


पांडेय जी ने साहित्य का यही ऊँचा लक्ष्य सामने रख कर 
छायावाद और रहस्यवाद काव्य पर अपने विचार प्रकट किए हैं । 
यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा आकषण सिद्ध होगा। कवि-ऋवि 
में और काव्य-काव्य में अंतर हुआ करता है। शब्दों के फेर से 
इसे कवि की साधना, काव्य का भाव-सौष्ठव अथवा रचना का 
वैशिष्य्य कहते हैं ओर इसे ही कवि का सामाजिक संपक मानसिक 
उत्कष और कला-प्रतिभा कहा गया है। पांडेय जी ने छायावाद्‌ 
ओर रहस्यवाद की काव्य सुपमा प्रदर्शित करने और उसके 
दाशनिक आधार दिखाने का यह प्रथम पुस्तकाकार सफल प्रयास 


५ ९४) 


किया है । नेसगिक सुरुचि ओर अभ्यास के फलस्बरूप उन्होंने जो 
उद्धरण यहाँ दिए हैं, उनमें मनोहारिता है ओर जिन साहित्यिक 
प्रवृतियों का उल्लेख किया है उनमें एक सहज अंतरंग अभिन्ञता है। 
इसका कारण स्पष्ट ही यह है कि वे रवयं छायाबाद काव्य के एक 
होनहार कवि हैं ओर इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों और 
साहित्यिकों के निकटतम संपक में आ चुके हैं। 


इतना कहने के बाद में पुस्तक के अपनी शुभकामनाश्रों के साथ 
पाठकों के हाथों में जाने दूंगा । 


--ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
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साहित्य की साथकता 


ग्राज कल साहित्य का प्रयोजन तथा उसकी उपयोगिता को लेकर 
एक ग्रान्दोलन सा चल पड़ा है। मनुष्य की सारी सृष्टि उसके जीवन को 
लेकर ही अपना श्रस्तित्व रखती है । जीवन से अलग होकर उसका कुछ 
मूल्य नहीं रह जाता | अ्रब देखना यह्ट हे कि हमारा साहित्य, जीवन से 
किस प्रकार सामञझजस्य रखता है। इस बात को समभने के लिये हमें पहिले 
जीवन को समभना आवश्यक है । हमारा जीवन उस महान वव-वृक्ष के 
समान है जो अपनी शाखाओं-प्रशाखाओश्रों तथा पललवों के सहित संसार 
के सामने खड़ा है. ओर जिसकी जड़ों का विस्तार ञ्रॉँखों से ग्रोभल प्रथ्वी 
के नीचे अपने अस्तित्व को छिपाये हैं। वट-वृत्ष की बाह्य स्थिति स्थूल 
तथा प्रत्यक्ष हे ओर उसकी जड़ों वाला भाग अप्रत्यक्ष । इन्हीं दोनों भागों 
से वट-बृक्ष की पूणता है। इन दो भागों में से किसी एक को भी छोड़कर 
हम उस वृत्तु की साकारता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही नियम 
किसी भी विशाल बृक्ष से लेकर छोटे से पौधे तक के लिये लागू होता है । 
बृक्त की वस्तुस्थिति का स्वरूप स्पष्ट होने के बाद हमें अ्रब उसके पोषण 
की विधि पर विचार करना हे। बृक्ष का पोषण उसके दोनों भागों से 
होता है । उसकी पत्तियाँ, डालियाँ भी वायु से खुराक ग्रहण करती हैं 
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और नीचे की जड़ें भी प्रथ्वी से जीवन-रस प्राप्त करती हैं | इन पोषण को 
दोनों विधियों की श्रपनी अपनी उपयोगिता एवं आवश्यकता है। फिर भी 
एक अधिक और एक कम महत्व रखती है । जड़ों को सींचकर, जड़ों में 
खाद देकर वृक्ष को जो संजीवनी शक्ति दी जा सकती है वह उसकी 
पत्तियों तथा शाखाओं द्वारा नहीं | तब हम इसे इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि वृत्त की भीतरी पुष्टि का ही परिणाम उसका ऊपरी स्वरूप है। 
उसकी बाहरी आकृति को मोड़, भुकाव तथा काख-छॉट द्वारा एक बाह्य 
स्वरूप भले ही दिया जा सके किन्तु उसकी प्राण-पोषिका शक्ति जड़ों के ही 
द्वारा पहुँचायी जा सकती है। अप वृक्त को उपयोगिता की बात पर विचार 
करना चाहिये । उसके बाह्य स्वरूप में छाया, शाखाय तथा पत्तियाँ सभी 
भिन्न भिन्न उपयोग की वस्त॒य हैं। उसके बाह्य सोन्दय की भी श्र॒लग 
उपयोगिता है | उसके भीतरी स्वरूप की कोई प्रत्यज्ञ उपयोगिता नहीं 
दीखती किन्तु क्या हम उसे अनुपयोगी तथा व्यर्थ की संज्ञा दे सकते हैं 
कदाचित्‌ नहीं, क्योंकि हम बृक्ष के विकास क्रम में उसका महत्व तथा 
उसकी उपयोगिता समझ चुके हैं। उसी को लेकर वृक्ष की वह स्थिति 
है जिसकी उपयोगिता का हम प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। अस्तु इन सभी 
विवेचनाश्रों से हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि बृक्ष के दोनों भाग 
उपयोगी श्रौर श्रावश्यक हैं | दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, इतना 
अ्रन्तर अवश्य हे कि उसका बाहरी भाग वातावरण्‌- के अनुसार बनता 
बिगड़ता रहता है श्लोर उसका भीतरी भाग अपने में लीन अपना विकास 


करता रद्दता हे । 
यही हाल हमारे जीवन का भो हे। मानव-शरीर के जितने अंश को 


( रे) 

हम अपनी आँखों से देखते हैं, जो स्थूल हे, प्रत्यक्ष हे उतने से द्दी हमारा 
शरौर पूण नहीं होता क्योंकि हमारी आँखों की दृष्टि के परे भी हृदय, 
मस्तिष्क आदि अनेक अंग मिलकर ही उसे पूरा बना पाते हैं। मनुष्य 
संसार में किसी भी काय करने की शक्ति अपने वाह्य तथा आनन्‍्तरिक 
अंगों के सहयोग से ही प्राप्त करता है । केवल एक भाग, छिपकली की 
कटी ७छ से अधिक क्रियाशील नहीं हो सकता। मानव शरीर की भाँति 
उसका जीवन भी द्वेतात्मक है| वातावरण में बद्ध, परिस्थितियों से पिसा 
जीवन का जो भाग, अपने काय कलापों को लेकर हमारे सामने है उससे 
ही उसकी पूर्णता नहीं है। वह जीवन का सार सत्य नहीं है ; खंड मात्र 
है, पूर्ण नहीं है, अधूरा हे। पूणता के लिये हमें जीवन की अनन्त 
भावनाय, कामनाय तथा इच्छायं जो कल्पना लोक में निवास करती हैं, 
निर्माण के अनेक स्वप्न जो पलकों में पले हैं तथा अन्तर-जगत के अनेक 
दन्दों को भी देखना और समभना पड़ेगा। तभी हम जीवन को पूर्ण 
रूप से पा भी सकेंगे | 

मनुष्य का जीवन अनुभूतियों का एक संकलित स्वरूप है। अ्रनुभूतियों 
का अस्तित्व मनुष्य के वाह्म, स्थूल, तथा सीमित जीवन और उसके 
आन्तरिक सूक्म एवं असीमित जीवन दोनों में है। इन दोनों प्रकारों की 
अनुभूतियों के समन्वय से जीवन को स्वरूप मिलता है। इनकी उपयोगिता 
भी अलग अलग हे। इनमें से यदि एक उसे संसार तथा समाज के 
उपयुक्त बनाती हे तो दूसरी उसे उसकी आत्मिक सत्य की खोज में 
सहायता पहुँचाती है | इस प्रकार जीवन के दो रूप हमारे सामने आते 
हैं। एक तो वह जो अपनी पार्थिव समस्याओ्रों के सुलभाने में ब्यस्त है 
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श्रौर दूसरा वह जो अपनी श्रात्मा के आ्रादशों की स्थापना की श्रा्काक्षा 
से आकुल है | कला जीवन के आत्मिक अंश की उपज है जो हमारे 
व्यावह्वारिक स्थूल जीवन को सरस और सुन्दर बनाती है। 

साहित्य का अथ समाहित होना. एकत्र होना तथा मिलना है। इस 
प्रकार मानव जीवन की भिन्न भिन्न एवं अ्रनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, 
उसकी वाह्य तथा आन्तरिक अनुभूतियों के फल स्वरूप प्राप्त विशेष 
विचारों को, लेखनी, बाणी अ्रथवा व्यवहार से जो मन, हृदय तथा प्राणों 
में समाहित कर सके, उसे हम साहित्य कहेंगे। कला का अ्रथ चातुरी 
अथवा हुनर है | साहित्य में की जाने वाली चतुर शिल्पकारी को ही केवल 
साहित्य-कला माना जा सकता है। कल्ला का आशय छुटा तथा शोभा 
से भी है, इसी अ्र्थंयोध से कलाकार बनता हे । कला की इस कमनीयता 
के लिये हमारा बाह्य शरीर उतना लालायित नहीं रहता जितना हमारा 
हृदय | विश्व का यह सत्य और सनातन सिद्धान्त है कि प्राणी माश्र 
सौन्दर्य के लिये उत्सुक रहता है, सोन्दय पिपासा उसका सहज स्वभाव है। 
इस सोन्दय्य की उपासना मे भूल होने की सम्भावना भी है क्योंकि विश्व 
में सत्‌ तथा असत्‌ दोनों प्रकार के सोन्दय पाये जाते हैं श्रौर ऐसी श्रवस्था 
में मनुष्य के लिये सौन्दय की स्पष्ट वस्तुस्थिति समझना भी कठिन हो 
जाता है | इसका १रिणाम भयावह ओर विनाशकारी द्वोता हे । साहित्य 
के। ऐसी भूलों से बचाने के लिये ही कला की आवश्यकता होती है। 
कला अपनी रागात्मक प्रवृत्ति के द्वारा हमारे द्वदय के अ्रंघकार को दूर 
कर देती है, श्रपनी इसी कार्य-कुशलता के कारण कला को ज्योति, प्रकाश- 
पुंज की संशा मिली हे,। साहित्य का अ्रन्तप्रदेंश कला के इसी प्रकाश स्पश 
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| से जीवित, जाप्रत तथा पुलकित रहता है | वास्तव में मनुष्य के भीतर 
सत्य का एक ऐसा क्रियात्मक तथा रहस्यमय अ्रंश छिपा हुआ है जो 
अपनी श्रभिव्यक्ति के लिये अत्यन्त आकुल है और इसी सत्य का 
सुन्दरतम-प्रकाशन ही कला है | इसीलिये साहित्य कला का उरद्दृश्य ही 
यह है कि हमें जीवन के भिन्न-भिन्न अंश-सत्यों से ले जाकर सोन्दय के 
माध्यम से उस परम सत्य की ओर, जो अगोचर है, हमारी भौतिक 
इन्द्रियों में अव्यक्त है, जिसमें जीवन की समस्त बासनाय अपने आप 
शांत तथा पवित्र हो जाती है, प्रगतिशील करे | तभी तो कला आदश- 
वादी आप्तिकों के लिये वह पावन पयस्वनी है जो उन्हें साहित्य के 
मिलन-पथ से ले जाकर उनके हृदय में स्थिति आदर्श-सागर से मिला 
देती है । यथाथवादी घोर नास्तिकों के लिये भी वह जीवन का विशिष्ट 
सौन्दर्य तथा आकर्षण है। अ्रस्तु यह कहना ढीक है कि साहित्य का 
आरम्भ समाहित करना तथा उसका अ्रन्त मिलन हे। कला का आरम्भ 
सोन्दय तथा उसका श्रन्त प्रकाश है। साहित्य कला का यही समन्वयात्मक 
स्वरूप विश्व-मानव को उस मिलन मन्दिर में पहुँचा देता है जहाँ वह 
अपने को महामानव में लीन कर देता है । जहाँ जीवन ओर मृत्यु, 
सुख ओर दुःख, राग और विराग में कोई भेद नहीं रह जाता। यही 
साहित्य-कला का चरम उद्देश्य हे! इस उपयुक्त विवेचन से मनुष्य को 
चाहे सोन्दय-प्रिय कहा जाय चाहे कला-प्रिय उसको स्थिति में कोई भी 
अन्तर नहीं पड़ता । यही कला-प्रियता उसे पशु-जगत से बाहर रखती 
हे श्रन्यथा आह्यार-विहार में वह पशु हे ही। एक पशु का अपने पेट 
भरने की सामग्री से सीधा मतलब रहता हे। वह उसके सामने किस 
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प्रकार से, किसके द्वारा और किस पात्र में आयी आदि बातों का ध्यान 
नहीं रखता। उसका श्राद्यर चाहे यूखे बाँस के बने बतन में हो चाहे 
चाँदी के होदे में, इससे उसका कोई मतलब नहीं, उसे तो केवल खाना 
चाहिये। मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। भोजन के साथ साथ उसे सफाई 
और सुपात्रता भी चाहिये। सुन्दर गंगा-यमुनी थाल में परोसा हुआ 
भोजन स्वभावतः उसे मिट्टी के थाल वाल्ले भोजन से अच्छा लगेगा, 
यद्यपि भूख का समाधान दोनों भोजनों में बराबर हे। पढ़ने लिखने का 
काम एक साधारण बेडोल मेज से भी लिया जा सकता है किन्तु 
सुन्दर नक्कासी किया हुआ मेज मनुष्य को अधिक प्रिय होगा। यही 
उसकी कला प्रियता है, मानवता है ओर है उसके विकास की क्षमता । 
साहित्य और कला का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट है। अब उसका 
जीवन से सम्बन्ध तथा उसकी उपयोगिता पर दृष्टिपात करना है। कला, 
कला के लिये या जीवन के लिये, यह प्रश्न बहुत पुराना होते हुये भी नित 
नया रूप धारण करता रहता है यद्यपि प्रकारान्तर से हम इसी तथ्य पर 
पहुँचते हैं कि जीवन कलामय है ओर कला सजीव क्योंकि यदि कला 
सौन्दय की अभिःयक्ति हे तो जीवन उसकी साधना | यह पहिले कद्दा जा 
चुका है कि अनुभूति की प्राची पर ही कला का उदय होता है ओर इन 
कलात्मक अनुभूतियों की संचारणी शक्ति जीवन के बाहरी सरूप से उतना 
लगाव नहीं रखती है जितना आन्तरिक भाव-रूप से | यों तो सभी विचार 
भी मानव-मन में तरंगित सचेतन शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं, किन्तु उनमें 
निरपेनज्ञ साकारता ही आ पाती है, सापेक्ष सप्राणता नहीं। श्रनुभृति में प्राणी 
क्री प्राणस्थिति सज़लता और प्रज्ञापस्थिति कोमलता अनुप्राशित रहतौ है ; 


( ७ ) 

वह मानव-जीवन के अमरत्व-प्रद क्षणिक- कणों की सबसे सुन्दर एवं कमनीय 
तथा सात्विक वाणी है। अस्तु अनुभूति की इस उपज, कला से हम अपनी 
भोतिकता का स्वरूप नहीं समाल सकते क्योंकि जीवन के वाह्म आदशों 
की तुष्टि के उपकरण राजनीत अ्रथवा श्रथ शात्र हैं । 

जीवन केवल अ्रथशास्र और राजनीति की समस्याओं में ही समाप्त 
एवं सम्पूर्ण नहीं होता, समाजवाद के ढोंग पर जीवन के शआत्मिक तथा 
सात्विक तत्वों का बलिदान नहीं किया जा सकता क्‍योंकि श्राभ्यान्तरिक 
घरातल में श्रंकुरित अशानित एवं असंतोप का उपचार ऊपरी डगे हुये 
दोषों के समान किया जाना व्यथ और हास्यास्पद है। जीवन का, आन्तरिक 
भावनाओं का विनाश किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता क्‍योंकि इस 
विश्व की अ्निश्चयात्मक प्रवृति में जीवन श्रौर मरण को भाँति सत्य और 
शाश्वत और कुछ नहीं हैं ; फिर हमारा बाहरी जीवन तो उस जीवन 
का एक अंश, एक झाभा और एक अभिगन्‍्यक्ति हैं। इसौलिये सृक्ष्म 
अनुभूतियों का जीवन स्वयं सत्य, चिरन्‍्तन एवं शाश्वत हे और हमारा 
पाथिव जीवन, समाज का, संसार का, कठपुतला सत्य नहीं अ्रसत्य, चिरन्तन 
नहीं क्षणिक, एवं सम्यू्ण नहीं आशिक है। अस्तु कला में बाह्य जीवन 
सम्बन्धी आरोप चाहे वह धार्मिक हों, चाहे नेतिक अनुचित है। जिर 
प्रकार विज्ञान श्रोर नीति भोतिक संध्कृति का निर्माण कर सकते हैं, 
दृष्ट जगत की सतह पर जो है उसका विश्लेषण और विकास कर सकते 
हैं उसी प्रकार कला मानसिक जगत की पोषिका है ! जीवन को पाथिव 
श्रोर अपाथिव दोनों पोषणों की ग्रावश्यकता है। वास्तव में हमारा 
जीवन शारीरिक तथा अ्रात्मिक तृप्ति प्राप्त के प्रयत्नों का संघात है इनमें से 


(८ ) 
कोई भी एक तृप्ति हमें संतुष्ट एवं सुखी नहीं बना सकती, इसमें सन्देह 
नहीं हे | इस विश्व में अनेक बार हम ऐसे उदाहरण पाते हैं कि मनुष्य 
सभी पाथिव आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख के साधनों के होते हुये भी 
जीवन से ऊब जाता है। सभी कुछु प्राप्त होने पर भी उसका मन एक 
मानसिक अ्रभाव का अनुभव करने लगता हे | इन घटनाओं के मूल में 
कोन सा रहस्य है? वही आत्मिक असंतुष्टि, जिसका समाधान हमारी 
कलात्मक सृष्टि है | प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा हमें इस मानसिक जगत को 
बहुत स्पष्ट रूप में समझ लेना होगा। यही मानसिक स्थिति, यही 
आध्यात्मिक तत्व, यही अन्तप्रदंश तथा यहीं अ्रदश्य-जगत मानव को 
प्रकृति का स्व भ्रेष्ठ विकास की संज्ञा देता है ओर यही उसको पशु जगत 
से भी अलग करता है | हमारी जिस ममतामयी माता ने हमें अत्यन्त 
कष्ट के साथ अपने हृदय के स्नेह रस द्वारा पैदा तथा पालित किया है 
उसकी इस स्नेह-बृत्ति का क्‍या मूल्य है? माँ के वाह्य व्यवहार और 
उसकी पाथिवता के नाते उसका हमारा पालन एक स्वाभाविक सन्‍्तान- 
पालन वृत्तिमात्र हे जैसा अ्रन्य प्राणधघारी जीव करते हैं। इसके लिये तो 
हमें उसका कृतज्ञ भी होने की आवश्यकता नहीं है किन्तु हम उसके प्रति 
भक्ति, आदर तथा स्नेह का भाव क्‍यों अनुभव करते हैं ! इसका कारण 
केवल माँ की आ्राध्यात्मिक स्नेह-सरिता का वह प्रभाव है जो हमारी नस- 
नस में पुलकित है. हमारी आत्मा में व्याप्त हे, और जो हमारे श्रात्मिक 
लोक की सत्ता का सबसे सवल प्रमाण है। माँ के आध्यात्मिक स्वरूप 
का बोध हमारे मन को, हृदय को तथा आत्मा को हे, हमारे हाथ पैर 
उसका अनुभव नहीं कर सकते किन्तु अपनी इस शअ्रतेन्द्रियता में वह 


( ६ ) 


ग्रनावश्यक तथा अ्रवास्तविक नहीं, वरन प्रत्यक्ष सत्य है! श्रनंत के प्रति 
रागात्मक भाव कोई वैज्ञानिक 7्रतिपादन नहीं हैं, कोई दाशनिक तत्व भी 
नहीं हे हमारी पाथिवता से उसका कुछ सीधा सम्बन्ध भी नहीं है किन्तु 
फिर भी वह एक आत्मनुभूत जीवित सत्य है। अपनी किसी भी शारीरिक 
समस्या का समाधान उससे न पाते हुये भी हम श्रनन्त काल से उसके 
लिये विकल हैं, साधना करते हैं, कष्ट उठाते हैं, यहाँ तक कि आत्म- 
त्याग तक कर देते हैँ । यह केवल हमारी आध्यात्मिक क्षुधा है, जो 
शारीरिक या पार्थिव क्ुधा से किसी प्रकार भी कम आवेगमयी नहीं है ! 
सम्भवतः आध्यात्मिक-जगत और उसकी आश्राकाँक्षाएँ अब हम पूर्णतया 
अवगत कर चुके हैं। 

हाँ तो, साहित्य-कला हमारे सूक्ष्म जीवन की अभिव्यक्ति हे। अपने 
चारों ओर हम दिन रात देखते हैं कि जीवन में इतना अंधकार, इतना 
संघ और इतनी अपूर्णता है कि हम उसकी कल्पना मात्र से विचलित 
हो उठते हैं, एक अज्ञात अभाव एवं भार हमारे प्राणों को कुचलने सा 
लगता है, हम आक्रांत होकर इधर उधर रक्षा के लिये देखने लगते हैं । 
ऐसी श्रवध्था में जो एक सहानुभूति का अमर आश्वासन हमें मिलता हे, 
हमारी संतप्त श्रात्मा को जो एक सरस सांत्वना मिलती है, वह अनेक 
साधनों से सुलभ होती हे | साहित्य उन साधनों में से एक है। हमारे 
जीवन की निरानन्द अ्रशान्ति में साहित्य की ज्योत्स्ना से एक शांत शीतलता 
मिलती है, उसका मूल्य उतना शारीरिक नहीं जितना मानसिक है, उतना 
पार्थिव नहीं जितना अ्रपाथिंव है | इसी कारण साहित्य साधना से प्राप्त 
आनन्द तथा विश्राम साधारण पाथिव आनन्द से भिन्न माना गया है। 


( १० ) 


जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी श्राते हैं जो देनिक साधारण क्षणों से भिन्न 
होते हैं क्योंकि ऐसे च्षणों में हमारा जीवन साधारण पाथिवता के धरातल 
से ऊपर उठकर उस अ्रपाथिव जगत में विचरण करने लगता है जिसका 
एक अंश हमारा यह भौतिक जीवन है। उस समय भौतिक श्रभाव एवं 
शारीरिक संताप अपना अ्रस्तित्व खो देते हैं, उस समय ' रोटी का राग,! 
' क्रान्ति की राग ? का कुछ स्मरण नहीं रहता। जीवन तथा साहित्य 
का महत्व समभने वाले एक विद्वान के इस कथन का यहाँ बरबस स्मरण 
हो गाता है ' ये क्षण जीवन में बहुत विरले होते हैं किन्तु हैं अमर । 
बुद-बुदों सा अस्तित्व लेकर ये अपने को तथा अपने संपक वाले व्यक्ति 
को अमर बनाने के लिये उदित होते हैं | व्यस्त एवं व्यथित हृदय पर 
मधुकण को भाँति गिग्कर उसे मधुर बनाते हैं, उसे मधुरता से सहज ही 
शांत और सरस बनाकर शान्ति प्रदान करते हैं | उस समय वह मानवता 
के सीमित घरातल से उठकर महामानवता की भूमि पर प्रस्थित हो जाता 
है ” | ऐसे ही क्षणों की सृष्टि साहित्य है। ऐसा साहित्य मानव भावनाओं 
तथा उसकी शब्रनुभूतियों की प्रथम एवं अन्तिम रागात्मक अभिव्यक्ति है 
और मानव-भावनाएँ मानव जीवन में ही जीवित है ञ्रत: जीवन तथा 
साहित्य का अ्न्योन्या श्रित सम्बन्ध हे, किन्तु वह जीवन की बाह्य नहीं वरन्‌ 
आन्तरिक अभिव्यक्ति है क्योंकि साहित्य की सृष्टि मनोभावों से होती है--- 
जीवन की प्रत्येक श्रभिव्यक्ति साहित्य नहीं, जीवन की प्रत्येक स्थिति उसके 
उपयुक्त भी नहीं श्रन्यथा बच्चों के खेल सम्बन्धी नारे भी साहित्य की 
संज्ञा पा जाते | राजनीति भी साहित्य नहीं, अ्थशार्र साहित्य नहीं, रोटी 
साहित्य नहीं, नोन तेल लकड़ी साहित्य नहीं, पैसों के हिसाब के लिये ताँगे 


( ९११ ) 


वाले से लड़ना साहित्य नहीं, चुनाव की कनवेसिंग साहित्य नहीं और न 
बोद्धिक सिद्धान्त ही साहित्य है क्‍योंकि इनका मनोभावों से कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं | साहित्य की चर्ना करते समय आज तक किसी ने मनुस्मृति का 
नाम लेने की ध्रृष्टता नहीं की | अ्रस्तु हम कह सकते हैं कि जीवन अनेक 
विरोधी क्षणों तथा घटनाश्रों का समष्टि रूप हे किन्तु साहित्य जीवन के 
संगतियुत नियमित क्षणों की ग्भिव्यक्ति। जीवन में यदि मानवता की 
विचार धाराओ्रों की अवकल अ्रभिव्यक्ति है तो साहित्य में उसे सरस एवं 
सुसंस्कृत करने की क्षमता। ये दोनों एक होकर भी भिन्न हैं। हमारा 
जीवन शरीर तथा गआ आत्मा के आधार से बना है, दोनों का समीकरण उसे 
पूर्णता देता है पर इसमे हम शारीरिक आवश्यकताओं की पति के लिये 
आत्मा को नहीं घसीट सकते । सिर दद की त्राण के लिये पेरों में अमृताझ्ञन 
की मालिश नहीं कर सकते | यदि हम ऐसा करे भी तो संत्तार हमें क्‍या 
कहेगा, वह में नहीं कहना चाहता | अब हम साहित्य की उपयोगिता पर 
विचार करंगे | 

जीवन में हमें प्रत्यक्षत दो प्रकार के प्रयोजनों की आवश्यकता पड़ती 
हे | एक जो हमारे शरीर को स्वस्थ, स्निग्घ तथा सुन्दर रखे, दूसरा 
जो हमारी आत्मा को, हमारे आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित रखने में 
सहायक हो | भारतीय आदश के अनुसार जीवन में आध्यात्मिक आधार 
को ही प्रधानता दी गई है | आज का वस्तुवाद से व्यस्त युग भी गाँधी 
का सम्मान उनके सुन्दर सिद्धान्तों तथा उनके आकर्षक एवं सुगढित शरीर 
के लिये नहीं वरन्‌ उनकी आत्मा की विकास सत्ता के लिये ही करता है।' 
कांग्रेस को एक दम छोड़कर अकेला रह जाने की धमकी तथा हदृढ़ता 


( हैरे ) 


महात्मा के शारीरिक बल श्रथवा उनकी नेतागिरी का बल नहीं, वह उसी 
आत्मा की दुजजेंय की शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। 
श्राज का अपने को प्रगतिशील या समाजवादी कहने वाला कोन साहित्यिक 
उनकी महानता को स्वीकार नहीं करता ? कविवर पन्‍्त की बापू शीष॑क 
कविताएँ इस आदश की महान मान्यताएँ हैं। मनुष्य को इतिहास से 
अवश्य दी लाभ उठाना चाहिये ओर इतिहास की ओर दृष्टिपात करने से 
हम सरलता से यह जान सकते हैं कि पाथिव तथा शारीरिक श्रावेगों को 
लेकर संसार में कभी भी महान काय नहीं हुये । ऐसे कार्यों की महानता 
चाहे ऐतिहासिक महत्व भले ही रखे परन्तु मानवता के आरादर्शों का उससे 
कभी कोई भला नहीं होता । ञ्राज विज्ञान का युग है। हम सब उसकी 
तीव्रता का आये दिनों ग्रनुभव करते रहते हैं किन्तु मानवता का वह भी 
चरम विकास नहीं है । नीति की परिवर्तित प्रणाली भी हम देख चुके हैं 
उसने आ्राज तक एक भी ऐसा आधार निर्धारित नहीं किया जो सवमान्य 
तथा कल्याणमय हो। यदि विश्व के ज्ञानकोष में कुछ स्थायी है तो वह 
हे भ्रध्यात्म विकास की प्रतीति। क्‍या हर तरह से पीड़ित भारत उसे 
भी खो देगा ! श्राज साहित्य को जीवन के परिवतित स्थूल सत्य से तौलने 
की बात का हम क्‍या अ्थ लगावें ! सोचना यह है कि यदि साहित्य का 
सुजन तथा उसकी उपयोगिता हमारे पाथिव-वैभत्र को ही लेकर होती ते 
गज हम अपने साहित्य में तुलसी, सूर तथा कबीर को कहाँ पाते ? उनके 
साहित्य ने तो आ्राज की भाँति (कि कतंव्य विमूढ़ ? भारतीय जनता को 
आत्मिक उद्बोधना द्वारा ही एक सतूमारग का प्रदर्शन किया था जिसके 
लिये हम आ्राज भी उनके कृतज्ञ हैं । वास्तव में साहित्य का उदृश्य जीवन 


( १३ ) 


की कुरूपता तथा सुन्दरता, सबलता तथा अबलता और एकता तथा 
ग्रनेकता का समन्वयात्मक स्वरूप संसार में उपस्थित करना है। उसकी 
सफलता जीवन में निहित व्यापक सत्य की बोधगम्यता को स्पष्ट करने में 
है नकि किसी सामयिक सामाजिक प्रतिशोध में | यह हम भी मानते हैं 
कि कला तथा साहित्य का हमारे भौतिक जीवन से भी सम्बन्ध है किन्तु 
मूत से अमूतं, स्थूल से सूक्रम तथा रूप से श्ररूप की ओर भी तो हम अ्रपने 
इसी भोतिक सत्ता के सहारे बढ़ सकते हैं. साहित्य इसी साधना को सुगम 
करता है | यही कारण है कि जीवन के सुन्दरतम उच्च आदर्श सभी 
कलाकारों की कृतियाँ हैं | उदाहरण के लिये - विज्ञान से प्रकृति के रहस्य 
स्पष्ट होते हैं और साहित्य से भी | विज्ञान की स्पष्टता, भावना की सजलता 
के बिना रूखी सूखी ओर नीरस होती है, नियमों की मान्यता के कारण 
उसके परिवतित श्र विस्मृत होने की भी आशंका रहती है किन्तु साहित्य 
का भावनात्मक स्पष्टोकरण नित-नव नवीन सा रहता है। शायद इसीलिये 
हम न्यूटन को कम और मिल्टन को अधिक जानते हैं। साहित्यकार जीवन 
की प्रियतम तथा उच्चतम एवं शाश्वत भावना को अपनी साधना से 
साकार करता है ओर फिर जीवन को उसी में प्रतिफलित कर देता है 
क्योंकि काय सदेव भावना के पीछे प्रतिपादित होते हैं। 

जीवन की सारी विफलताओशों तथा विपन्नताओं में भी मानव आत्मा सत्य, 
शिव एवं सुन्दर की खोज में व्यस्त रहती दे ओर इस आआकुलता का उद्देश्य 
किसी उपयोगिता की संकीणुता में नहीं है वरन्‌ यह तो आत्मा के 
अस्तित्व की स्वाभाविकता मात्र है | संसार के सारे संघ प्राणी मात्र की 
स्व-व्यापी तथा सवंश होने की इच्छा को लेकर चलते हें। साहित्य भी 


(६ १४ ) 
उसके आत्म-दशन की आकुलता का ही फल है । वास्तव में मानव-ह्ृदय 
की सुख दुख, आनन्द-शोक, बिरह-मिलन तथा रूप-कुरूप की प्रब्ृत्तियाँ 
एवं भावनाएं ही साहित्य का मूलाधार हैं किन्तु साहित्यकार अपनी इन 
भावनाओं को सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति में मिला देता है और यही उसका 
अपना विशेष व्यक्तित्व बन जाता है| प्राचीन युग से लेकर आज तक का 
साहित्यकार विश्व प्रकृति के अनेक सौन्दय रूपों से आकर्षित-विकर्षित तथा 
संघष्रित-सम्बन्धित होकर उसमें केवल आत्म-दशन करता है। आज के 
सम्बेदन शील मानवता के महान उद्धारक महात्मा का भी यही ध्येय हे । 
अपने व्यक्तित्व प्रधानता का भी उपयोग इसी आत्म दर्शन की परिपुष्ट 
करता है। हमारे यहाँ के महपियों ने कला को भी व्यक्तिवादी बताया है। 
यद्यपि साहित्यकार अपनी एकान्त साधना को संसार में समाहित कर देता 
है, आत्म-समपंण कर देता है किन्तु केवल आत्म प्राप्ति के लिये, संसार 
को अपने में समेट लेने के लिये। अपने बाह्य तथा आन्तरिक संघर्षों के 
बीच में वह एक समन्वयात्मक जीवन स्वीकार कर लेता है, क्‍योंकि 
कलाकार भी तो जीवन में ही जन्म लेता है, अपने आस-पास की 
परिस्थितियों में पलता है किन्तु उसकी विशेषता यही है कि वह 
उस छुद्र तथा सीमित सामयिकता के ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व का 
निर्माण करता है। इस स्थिति में पहुँचकर उसकी अनुभूति महान हो पाती 
है, तभी तो वह विश्वानुभूति का प्रतिनिधित्व करने लगता है। उसके 
अपने अनुभव तथा चिंतन के निष्कर्ष स्वयं सिद्ध श्रोर सबके अपने 
होते हैं क्योंकि आत्मानुभूति की यह अभिव्यक्ति मानव मात्र की सम्पति 
होती है । तब फिर साहित्य को वर्ग, दल, श्रेणी तथा शैली आदि की 
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कड़ी कारा में क्‍यों बन्द किया जाय ! युगों की सनातनता से सम्बन्धित 
शक्ति को सीमित क्‍यों किया जाय | इसका एक कारण समझ में आता है। 
उपयोगिता की परिभाषा को लेकर ही शायद यह विवाद न चल पढ़ा हो ! 
किसी भी वस्तु को हम दे। प्रकार से उपयोगी कह सकते हैं। इसका 
निर्देश ऊपर किया जा चुका है। किसी पुष्प की सुन्दरता, कमनीयता से 
हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, आनन्द की उपलब्धि होती हे ओर उससे 
इमें एक प्रकार की आन्तरिक तृप्ति मिलती है। यह भी उपयोगिता का एक 
प्रकार है | एक सुन्दर स्वस्थ घोड़ा जिससे हमारा चढ़ने का काम बनता 
है | हमारे लिये उपयोगी है | सारे संसार की भिन्न भिन्न वस्तुएँ मनुष्य के 
इन्हीं दोनों प्रकार की उपयोगिताओं की पूर्ति करती हैं। इनमें से किसी एक 
को भी अनुपयोगी या अनावश्यक नहीं कहा जा सकता है। श्रब केवल 
निश्चय यह करना है कि साहित्य हमारे किस उपयोगिता पूर्ति के लिये 
हो ! इसके लिये श्रेष्ठ साहित्यिक विश्व-कवि रवीन्द्र के नीचे लिखे शब्द 


इमें याद रखना चाहिये । 
८४ पाश्चात्य समालोचकों के एक विवादी दल को काव्योपयोग शब्द 


असह्य हो उठा है। मेरी समझ में यह प्योरटेनिक के त्याग-मय आदश 
का प्रत्यावतन मात्र है| उस त्यागमय युग में किसी वस्तु का निया उपयोग 
पापमय माना जाता था। किन्तु याद रखना चाहिये कि प्योरिटनिज्म 
एक प्रतिक्रिया थी | जिसमें साधारणतः सत्य का अंश नहीं है। उपभोग 
जब जीवन से सीधा सम्बन्ध न रखकर अपने कृत्रिम संसार में भठकने 
लगता हे, विलासिता के बाहुल्य में उच्छ छूल हो उठता है, तब त्याग की 
पुकार सुन पड़ती है। यह् त्याग उपयोग को विषम जाल समझ कर उससे 


( १६ ) 


सदेव बचने की चेष्टा करता है ” हस प्रकार हमें साहित्य का उद्दृश्य 
साहित्य में ही समकना चाहिये। उपयोगिता की सीमा-रेखा में नहीं । 
साहित्य तथा कला सम्बन्धी शाश्वत कालीन तत्वों को सामयिक श्रावश्यकता 
की संकुचित सीमा में घसीटने का प्रयक्ञ फ्रान्स की राज्य क्रान्ति-काल में भी 
हुआ था | सभी लोग साहित्य को राजनीति का एक उपयोगी अंग बनाना 
चाहते थे किन्तु यह भावना क्षणिक उत्तेजना के साथ ही, विलीन हो गई, 
ग्रोर उच्चतम साहित्य का स॒जन होने लगा । इसी प्रकार के श्रनेक प्रयक्ष 
इस ओर हुये हैं किन्तु साहित्य अ्रपनी सत्‌ प्रवृत्तिय्रों में सनातन है। वह 
कभी भी राजनीत की सामूहिक हुल्लड़ का लद्‌दू टट्ट नहीं बन सकता। 
यों तो मनुष्य तथा पशु दोनों के अपने भावों के व्यक्त करने की 
अ्रावश्यकता पड़ती है किन्तु पशुओ्रों का भाव प्रदशन उनकी आवश्यकता 
विशेष से बाहर नहीं जा सकता । मनुष्य के भाव आवश्यकता से ऊपर 
उठकर मूल प्रयोजन से परे भी अपना अ्रस्तित्व रखते हैं। टाल्स्टाय के 
शब्दों में-- “ कला समभाव के प्रचार द्वारा विश्व को एक करने का 
साधन है” । शरीर की भिन्नता, रंग की भिन्नता, देशकाल तथा परिस्थितियों 
की भिन्नता के कारण इस 'समभाव' का उपयोग हमारी राजनीति-लोक 
में नहीं केवल आत्मा-लोक में सम्भव है। शायद इसीलिये जब मनुष्य का 
शान, तक ओर सिद्धान्त काम नहीं देता, तब रेखा, रंग अथवा शब्द द्वारा 
उसके मन में भाव की एक लहर उठाई जाती है। कला की यही 
उपयोगिता हे । 

अत्तु साहित्य की महत्ता मानव मन की प्रवृत्तियों की सरस और 
रागात्मक अ्रभिव्यक्ति में हे । इसी आदश को सामने रख कर हमें साहित्य 
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की चर्चा करना चाहिये | सम्पूण साहित्य, विशेषकर काव्य तो इस आदर्श 
का श्रचल प्रतीक है। उसमें सिद्धान्तों की पद्म वद्धता, वस्तुओं की बौद्धिक 
प्रतिधादना एवं राजनीति की प्रभात फेरियों तथा अथंशास्त्र के आयात-निर्यात 
नियमों की विवेचना की कोई जगह नहीं हे। उसमें तो केबल शाश्वत 
जीवन की अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति की अधिष्ठापना हो सकती है। 
मानवीय आत्मा के मदहृत्तम विक्रास की ओर उन्मुख होकर, भावों द्वारा 
सुन्दरता की शरण में होकर जिन जिन स्वरूपों का व्यक्तीकरण किया 
जावेगा, केवल वही रस-सिद्ध भाव साहित्य की संज्ञा अनादि काल से पाते 
रहे हैं ओर पाते रहेंगे । 
ग्रन्त में कवि के शब्दों में ही हम इसे समाप्त करेंगे- 
जग बदक्लंगा, किन्तु न जीवन ! 
क्या न करेंगे उर में क्रन्‍्दन 
मरण-जन्म के प्रश्न चिश्न्तन, 
इल कर लंगे जब रोटी का मसला जगतो के नेता गण ? 
प्रणय स्वप्न की चंचलता पर 
जो रोयग सिर घुन-घुन कर, 
नेताश्रों के तक बचन क्या उनको दे दंगे आश्वासन ? 
मानव भाग्य पटल पर श्रंकित 
न्याय नियति का जो चिर निश्चित, 
थो पायगे उसे तनिक भी नेताश्रों के श्रॉसू के कण 
जग बदल्कषगा, किन्तु न जीवन ! 





छा० २०--२ 


छायावाद 


साहित्य, विशेष कर काव्य किसी भी वाद! कौ कठिन कारा में बन्द 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारा में केद साहित्य श्रपनी व्यापकता से परे 
एक पक्ष विशेष की भावना का ही प्रतीक होगा। साहित्य पक्ष तथा निष्पत्त 
दोनों के ऊपर की वस्तु है| हाँ प्रत्येक युग में कुछ अपनी ऐसी साहित्यिक 
विशेषताएँ अवश्य रहती हैं जो उसे श्रन्य सभी युगों से अलग करने में 
सहायक सिद्ध होती हैं। ये विशेषताएँ कई प्रकार की हो सकती हैं यथा, 
भावों की, विचारों की, आदर्शों की तथा प्रतीकों एवं उद्देशों की । 


श्रस्तु वतमान खड़ी बोली के स्वच्छुन्द छुन्दों से आच्छादित अनुभूत 
काव्य का नाम यदि छायावाद पढ़ा तो इसमें आश्चय नहीं। यद्यपि 
छायावाद, अपनी काब्यगत इन्हीं प्रवृत्तियों के साथ, दूसरे नाम से तथा 
रहस्यवाद इसी नाम से उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन काव्य, तथापि 
इस नाम का नये रूप से, नये वातावरण में प्रचार एवं प्रसार होने से इसके 
साथ नूतनता का समावेश तथा साहचय-सा हो गया हे। इस काव्य 
की मनोदृत्तियों तथा इसकी देन एवं इसको उद्भावना पर हमें यहाँ 


विचार करना है। 
जब हम मानवीय प्रकृति के क्रमिक विकास पर विचार करते हैं तब 
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हम इस बात को सहज ही में समभ लेते हैं कि दमारी दाशंनिक भावना- 
पूर्ण चेतना अश्रपेज्ञाकृत बाद की उपज है। मनुष्य पहिले धार्मिक तथा बाद 
में दाशनिक बनता है। विश्व के आदिम निवासियों के अन्‍न्तःकरणा में 
जब इस प्रकृति के विषय की उत्सुकता तथा आश्चय ने अपना घर 
बनाया तब उनकी धार्मिक प्रवृत्ति सहसा प्रकृति-वाह्मय वस्तुश्रों के प्रति 
पूर्णतया जग उठी किन्तु जब मनुष्य धीरे-धीरे एक स्वतंत्र वातावरण 
बन|कर विश्राम से रहने लगा तब उसके अवकाश के अनुकूल मन में 
एक ज्ञान की पिपासा जाग्रत हुई ओर उसकी विचार-धारा एक गम्भीर- 
विवेचना की ओर मुड़ी, यही मानव की दाशनिक-विचार पद्धति 
कहलायी । 


भारत तथा संसार के साहित्यिक इतिहास का भी यही चितन क्रम रहा 
हैं-एक बार जब दूर के अतीत वेदिक-काल में स्थूल कमंकारड की 
सत्ता ने सारे देश को अपने में समाहित सा कर लिया था तब उसके 
बाद शीघ्र ही आत्मज्ञान का आविर्भाव हुआ । भगवान बुद्ध के उसिद्धान्तों 
ने जब तांत्रिक स्थूलता ग्रहण को तब उसके विरोध में भी आन्दोलन 
उठा जिसके द्वारा स्थुलता का आवरण छिनन भिन्‍न करके सूक्रम की 
स्थापना की गई । वास्तव में जब मनुष्य अपने आस-पास के स्थूल-जीवन 
संघर्ष से दब जाता है तब उसकी प्रवृत्तियाँ प्रायः क्रान्ति की श्रोर ही 
अग्रसर होती हैं| इसी को हम साहित्यिक भाषा में स्थूल के प्रति सूक्ष्म 
का विद्रोह कद्दते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपनी सामयिक संकीर्णता 
को भूलकर अपनी सनातन सत्ता के आधार आत्म-भावों के द्वारा अपना 
विस्तार करता है, इस संसार के चारों ओर एक नये संप्तार की सृष्टि 
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करता है | यह संसार ऐसे ही अ्संख्य मनुष्यों का निवास त्तेनत्र हे। इसी 
कारण इसमें समय-समय पर सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक 
क्रान्तियाँ होती रहती हैं | संसार-साहित्य के क्रमिक उत्थान-पतन का 
यही रहस्य है, क्योंकि मानवीय-शरीर का केवल वाद्य अ्रंश उसे पूर्ण नहीं 
बना पाता वरन्‌ उसके हृदय, मस्तिष्क आदि अनेक छिपे अंग मिलकर 
उसे पूर्ण बनाते हैं। मनुष्य का यह पाथिव-जीवन जो हमारे सामने हे 
बहुत सीमित है उसके पूण तथा व्यापक-जीवन को जानने के लिये 
उसके आन्तरिक-जीवन को भी जानना आवश्यक है। मनुष्य में इन्हीं 
दोनों जीवनों का संघष् उसके सभी त्षेत्रों में पाया जाता है । आदि काल 
से आज तक साहित्य-क्षेत्र में भी यह आवश्यक संघष्ष अपनी पुनशबृति 
करता चला आया है। यद्यपि एक युग की परिस्थितियाँ तथा उसके 
आदर्श दूसरे युग में ठीक उसी तरह नहीं लोटते फिर भी उनकी आत्मा 
की समता एक नये आवरण में अमर रहती है। जब देश स्वतंत्र था, 
ग्रावश्यकताएँ कम थीं, निर्वाह के लिये प्राकृतिक-साहाय्य की ग्रावश्यकता 
थी तब प्रकृति पूजा ही हमारा काव्य रहा । जब सुविधाओं की सावधानी 
हुई तब काव्य का रुख दाशनिकता की ओर मुड़ा, उसकी वाह्म प्रवृतियाँ 
जैसे अन्तरमुखी होने को आकुल-ब्याकुल हो उठीं। इसी प्रकार जब शत्र 
सामने श्राये तब निष्ठुरता तथा रौद्रता ही काव्य का आधार बनी, 
पराजय के पश्चात्‌ इताश जाति की जीवन रघत्चा का भार लेकर भक्ति- 
काव्य आया। भक्ति-काव्य की श्रोट में विलासिता शरीर के पीछे छाया 
की भाँति लगी रही। इस प्रकार सामयिक परिस्थितियों के अनुसार 
हमारे काव्य में भी परिवतन होते आ्राये हैं किन्तु उन सभी काब्यों में 
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उनके युगों की भावना की अमिट छाप है। हमारा वर्तमान युग भी 
पराजित, पराधीन ओर निराश है, अस्तु इसकी काव्य-कला भी अपनी 
युग-भावना के अनुकूल अपनी विशेषताओं में सप्राण है । 

यद्यपि मनुष्य प्रकृति से ही शान्ति-प्रिय है किन्तु प्रकृति से ही वह 
इतना सी मत भी है कि उसे शान्ति मिल दह्वी नहीं पाती | उसक्री मौतिकता, 
उसकी काल्पनिकता तथा आध्यात्मिकता का प्रत्येक क्षण पीछे किये 
रहती हैं | यही उसका जीवन संघ है यही साहित्यिक | उन्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तराद्य काल में श्री भारतेन्दु ने हिन्दी साहित्य में एक क्रान्ति 
मचायी थी क्योंकि रीति काल में हमारा साहित्य स्थिर, संकीर्ण ओर 
जीवन रहित हो गया था। सभी कवि शास्त्रीय लकीर के फकीर बन कर 
नवीनता और व्यक्तिगत भावों की व्यंजना भूल से गये थे । एक ही भाव, 
एक ही छुन्द ओर अलंकारों के पीछे पड़कर कवियों ने काव्य को नीरस 
ओर श्राकषंण -रहित बना दिया था । काव्य की सीमा बहुत ही संकुचित 
कर दी गई थी। काव्य का जीवन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रद्द गया था। 
इन सब रूठियों के विरूद्ध भारतेन्दु ने एक विद्रोह खड़ा किया ओर 
हिन्दी साहित्य को एक नव-युग का प्राण दिया। उनके पावन प्रयत्नों 
की पयस्विनी द्विवेदी-युग में आकर विशेष व्यापक एवं विस्तृत हो गई 
काव्य की परम्परा प्रभूत सभी सत्ताये केंपने सी लगीं और उसके 
अन्तरात्मक एवं विचरात्मक भावनाओ्रों में मी एक परिवतन हो चला । 
रीति कालीन काव्य-उदेश्य, नायक नायेकाओञ्रों के भेद-विभेद, एवं 
योवन-काल में प्रविष्ट नारी की भाव-स्थिति तथा उसकी विभिन्न 
अवस्थाएँ, विरहिणी की शारीरिक-वेदना की व्याकुल व्यंजनाएँ श्रादि 
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फीकी सी पड़ने लगीं। कविता हमारे आस-पास के संसार की इति- 
वृत्तात्मकता को न छूकर उसकी जीवन-स्पर्शिता को ग्रहण करने लगी, 
कवि स्वयं अपनी सत्ता और वस्तु सत्ता की संयोग-साधना में लीन हो 
गया और अपनी आत्मा के गम्भीरतम स्थल में अपने अ्न्तजंगत के 
संगीत सुनने सुनाने लगा | इस परिवतन के रहस्य तथा कारण भी हैं। 
प्राचीन युग का मनुष्य अपनो सभी व्यवस्थाओ्रों के लिये एक बार पीछे 
मुड़कर देखा करता था | उसका विश्वास था कि जो कुछु श्रेय तथा प्रेय 
हे वह सब कुछ वर्णित ओर निश्चित है, मनुष्य कुछ नया नहीं कह 
सकता वह केवल प्राचीन ज्ञान को अ्रपनी व्यक्तिगत साधना से प्रत्यक्ष 
कर सकता है; किन्तु आज का मानव नित्य नूतनता की खोज में रहता 
है इस कारण उसे अपनी सीमाएँ प्रत्येक क्षण बनाते बिगाड़ते रहना 
पड़ता है| प्राचीन मनुष्य साधक थे अर्वांचीन विचारक | वह साधना 
का युग था यह नव-निर्माण का । उस युग का उत्तरदायित्व केवल 
महामानव पर था अब मानव पर भी। समाज के समान साहित्य में भी 
इसी वेयक्तिक प्राधान्य की विशेषता आज दिखलाई पढ़ती है। ठीक 
भी है क्‍योंकि कवि के आत्म-दशन की आकुल अभिलाषा ही उसके 
काव्य का कारण है, इसीलिये प्राचीन आचार्यों ने काव्य को श्रात्म- 
दर्शन की साधना माना है, वास्तव में काव्य आत्म मंथन, श्रात्म चिंतन, 
आत्मालोचन तथा आत्म-विश्लेषण का ही सुफल है। उसके अपने 
अनुभव तथा चिंतन स्वयं सत्य तथा स्वयं सिद्ध और सब के अपने 
होते हैं क्योंकि संतार के सारे द्वन्द, सारे संघ, सारे आन्दोलन तथा 
सारे आदान-प्रदान अ्रपने ( व्यक्ति ) को लेकर चलते हैं, उनका सब 
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का अस्तित्व हम केवल अपने को केन्द्र मानकर ही अनुभव करते हैं। 
ग्रपने को भुलाकर हम संसार को नहीं पा सकते। इसके अलावा प्राचीन 
साहित्यिक मनोवैज्ञानिक सत्य के नाम पर कभी परम्परा की मर्यादा पर 
अविश्वास नहीं करते थे, इसलिये उनके मन में कभी असंतोष का उदय 
नहीं होता था किन्तु आज का साहित्यिक सृष्टि तथा समाज की व्यवस्था 
से स्तुष्ट नहीं है। उसके मन में असंतोप के बीज रूप में विद्रोह का 
वट-वृत्ष पड़ा सोता है। यह असंतोष जीवन के सभी न्षेत्रों में व्याप्त हे । 
भक्त कवि अपने विचारों के आधार-स्वरूप सीताराम तथा राधा-कृष्ण 
के नाम पर अपने मनोभावों की प्रतिष्ठा करते थे पर आज का कवि 
परमात्मा के विषय में भी लिखते समय पुरातन रूढिमय शब्दों तथा 
ईश्वर-विधषयक सम्बोधनों का उपयोग नहीं करता। आज हम उसे भी 
अनेक मानवीय सम्बन्धों में समेट लेना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा 
प्राचीन रहस्यमय का शान आज रहस्यमय सम्बन्ध में परणित हो गया हे, 
ग्रस्तु हमारे नये अभ्रभाव नये उपादान भी चाहते हैं। इस वेज्ञानिक 
उन्नति के साथ हमारी व्यक्तिगत सम्मावनाएँ भी उनन्‍नत हो गई हैं। 
शान्ति के नाम पर नित नये नरमेधों ने हमें त्रस्त कर दिया है। ऐसी 
स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया अनिवाय हो उठी है क्‍योंकि प्रतिक्रिया तो 
जीवन का मार्मिक तत्व है। आधुनिक काव्य-काल रीति कालीन काब्य 
की प्रतिक्रिया मात्र हे। समय की आवश्यकता ही किसी वस्तु विशेष 
को जन्म देती है। आधुनिक काल अपनी नवीन विद्रोहात्मक भावनाओं 
को लेकर आगे बढ़ा--भावों की विविधता, निलिप्ति "की पुनरावृत्ति, 
व्यक्तित्व की प्रधानता, विचारों का परिवर्धन, विश्वजनीन दृष्टिकोण, 
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जीवन-व्यापी श्रसंतोप, शरीर की अपेक्षा आत्मा की मान्यता तथा विश्व- 
वैचित्र की रहस्यात्मकता आदि इस धारा की विशेषताएं हैं। इन 
विशेषताओं की स्वाभाविक रूफरान स्वच्छुन्दता, कल्पना श्रोर चापल्य 
की श्रोर होती हे । 

काव्य की ऐसी स्थिति तथा परिस्थिति में मानव के मन में 
एक ऐसे संतार की श्रार्काँज्चा उठती है जो अस्पष्ट, अलोकिक तथा 
आानंदमय है, इसी आकुल आकाँज्षा की अधिकतर अभिव्यक्ति हमारी 
नवीन काव्य धारा में मिलेगी | 

लायाघाद--छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। 
विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की काँकी पाना 
अथवा उसका आरोप करना ही छात्रावाद हे। छायावादी कब प्रकृति 
के पुजारी की भाँति विश्व के कण-कण में अपने सब व्यापक प्राणों 
की छाया देखता है | मनुष्य को वाह्य सोन्दय से हटाकर उसे प्रकृति 
के साथ अविछिन्न सम्बन्ध स्थापित कराने का काय इसी काव्य धारा 
ने किया है। शुभ श्री महादेवी जी वर्मा के शब्दों में “ छायावाद ने 
मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राय डाल दिये जो 
प्राचीन काल से विम्ब-प्रतिविम्ब के रूप में चला आ रहा था ओर 
जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में 
पुलकित जान पढ़ती थी | छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे 
जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन 
गई अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के जलकण, और प्रथ्वी के श्रोस 
विन्दुओं का एक ही कारण एक ही मूल्य हे ”। छायावाद में रोमान्टि- 
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सिज्म की भांति कलाकार का कला से अ्रधिक महत्व माना गया है, 
क्योंकि कला में कलाकार के भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती 
है | छायावादी कवि का मुख्य-उद्देश्य ग्रासाघारण भावावेश को व्यक्त 
करना है। यह कोई नयी बात नहीं हे, प्रायः प्रत्येक युग में अनन्त 
प्रकृति के बीच विपमता को देखकर भावुक लोगों ने ऐसी अभिव्यक्तियों 
की शरण ली है | छायावाद की प्रथम अ्रवस्था में सृष्टि के प्रति विस्मय 
का भाव अपने सन्देह में सजग रहता है। दूसरी अवस्था में मानसिक 
अशान्ति की आकुलता का आभास मिलता है, उस समय कलाकार 
कुछ खो सा जाता है। तीसरी अवस्था उसकी सफलता की सोपान हे 
क्योंकि यहाँ उसको अपने प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है और वह 
संतोष से अपने आप में अपने को लीन कर लेता है। यही छायावाद 
की चरम परिणति है। यहाँ पहुँचकर छायावादी उसी ध्येय को प्राप्त 
करता हे जिसे दाशनिक एवं रहस्यवादी। इन उपयंक्त विश्लेषणों से 
कह सकते हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती हुई 
निभरणी में अपने ही प्राणों जैसी कोई प्राण छाया देखी, उसी समय 
छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय में उदित हुई | जिस समय क्रोश्न 
पत्ती की मम वेदना का आघात आदि कवि वाल्मीकि को बेसुध कर 
गया, जिस समय उनके द्वदरय की समवेदना तथा करुणा प्रथम श्लोक 
के रूप में मुवरित हो उठी उसी समय छायावाद की श्रात्मा सिहर 
उठी थी। वास्तव में करुणा हमारे विकास का साधन हे, शायद यही 
कारण दे कि प्राचीन युग इतना करुण नहीं था | 

इस प्रकार इम देखते हैं कि छायावाद वर्तमान युग की भावनाश्रों 
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का एक प्रतिबिंबित और प्रतिमूत रूप है, सहस्तमुखी काव्यगत भावनाश्रों 
का एक समन्वयात्मक नाम है। इसमें हमारी मन्द मुस्कान है, करण 
आँसू की धारा है, चंचलता है, आशा की रनन्‍्द्रधनुषी रंगमयता हे, 
निराशा की आकुल घटाएँ हैं। भावनाएँ कहीं मध्यान्ह की रवि-किरण 
की भाँति स्पष्ट, कहीं दूर ज्षितिज की भाँति घंघली तथा कहीं महाकाल 
की कल्पना के समान काली और अ्रंधकारमय हैं। अ्रभिव्यक्ति के इस 
प्रकार का भी एक रहस्य है। मानव ज्ञान अश्रपनी सारी सत्ताश्रों में 
सीमित तथा श्रपूर्ण हे, इसी ज्ञान के सहारे वह उस गूढ़ आध्यात्मिक 
सत्ता का स्पश करना चाहता है, उस दूरस्थ उलभन को सुलमभाना 
चाहता है इसीलिये वह अत्पष्ट सा, विफल सा जान पड़ता है किन्तु 
फिर भी हमें उसकी आशिक सफलता पर सन्देह नहीं हे। कली में, खिले 
फूल से अधिक आकर्षण क्‍यों होता है! चूंकि उत्फुल्लता अधिक स्पष्ट 
तथा कली का झनन्‍्त भविष्य अस्पष्ट है। जहाँ हमारी भाषा काम नहीं 
देती वहाँ भी हमारी आँखें अपनी नीरव वाणी से कुछ कह देती हैं, 
कहीं यह भी स्थिति आजाती है--गिरा श्रनयन नयन बिनु बानी । सत्य 
जब अस्पष्ट रहता हे, छायामय रहता हे तब वह अधिक प्रभाव पूर्ण 
एवं आकषक प्रतीत होता है। कविवर वर्डसवर्थ की कोकिल का महत्व 
इसी में निहित है कि वह स्वयं विलीन रहकर अपनी सारी शारीरिक 
कुरूपता छिपाये रहती है किन्तु हमें श्रपना सारा परिचय एक मधुर गान 
के रूप में देती हे, बह केवल एक मधुर गान मात्र है । 

श्धर छायावाद के अनेक श्र लोगों ने अपनी-अपनी विचार धारा 
के अनुसार लगाया है, उनमें से कुछ बहुत ही भ्रमात्मक हैं। मेरा 
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विश्वास है कि जिस मानवेतर आध्यात्मिक तत्व का निरूपण शब्दों 
की संकुचित सीमा में सम्भव नहीं है, उसकी सब-व्याप्त छाया के प्रकृति 
के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण कर, उसके श्रव्यक्त व्यक्तित्व का श्आारोप 
कर, यदि उस पूर्ण तत्व के प्रकाशन का प्रयास किया जाय तो वही 
छायावाद होगा | परमात्मा की सत्ता संसार की वस्तुमात्र में प्रतिबिंबित 
है | इसी आधार पर हम उसके अचितनीय तथा अव्यक्त स्वरूप का 
चिंतन, श्राराधघन कर सकते हैं | आँखों के सामने विस्तृत सा आकाश शून्य 
के सिवा क्या है, पर हम उत्तके नीले रंग तथा उसकी छाया का आभास 
जल म॑ पाते हैं यही उसकी सरूप सत्ता है। उस अव्यक्त तथा अस्पष्ट 
सत्ता की खोज मानव प्रकृति का एक अनिवाय स्वरूप है। इस चेष्टा 
की काव्यमय भावना ही छायावाद है। उदाहरण के लिये प्रकृति में 
प्रेयसी का आरोप अनादि काल से होता आया है, मानव और मानवेतर 
जीवन में तादात््य भावना की कल्पना भी बहुत पुरानी हे वही आज 
भी हम अपने काव्य में पाते हैं किन्तु यह आरोप भी दो प्रकार का होता 
है। प्रकृति के किसी अंश के एक पाथिव व्यक्तित्व देना तथा प्रकृति के 
किसी अंश में एक व्यापक व्यक्तित्व का आरोप । प्रथम श्रेणी की कविता 
वस्तुवाद की सीमा से सीमित होगी उससे हमें पाथिव स्थूलता मात्र 
की उपमा मिलेगी. यथा -- 
कलिका के सम्बोधित करके कवि कहता हे--- 
रो सननि बनराजिहोी श्टंगार ! 
मुग्च मस्तों के हृदय के मुंदे तत्व अगाधथ, ' 
चपत्ष अलि को परम संचित गू जने को साध, 
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खागा की बाग़ी हवा की मानिनी खिलवाढ़, 
पहन कर तेरा मुकुट इठज़ा रहा है माड़ ! 
खोल्य मत निज पंखढ़ियों का द्वार, 
री सननि बनराजि की श्टंगार ! 
आगया वह वायु-वाद्दी प्रित्न का नव राग, 
बुलबुत्ते गाने क्षगी है ज्ञाग प्यारी जाग! 
प्रम प्यापे गीत गढ़ तेरा सराहें त्याग! 
रागियों का प्रण है तेरा अ्रतुल अनुशग, 
परन बनदेबी, न संपुट खेज्न, तू मत जाग, 
विश्व के बाज़ार में मत्र बंच मधुर पराग ! 
इन पंक्तियों में कलिका के एक सजनि का व्यक्तित्व दिया गय। है पर 
वह स्थूल है, सीमित है तथा मानदोीय है| यह कविता वछलुवाद की है। 
नीचे की कविता में भी वस्तुवाद का स्पष्ट चित्रण है इस « प्रिये ' में 
व्यापकता एवं रहस्यमयता नहीं -- 
मंजरित श्राम्रवरन॒ छाया में 
हम श्रिये मिले थे प्रथम बार, 
ऊपर हरीतिमा नभ गुज्ित 
नीचे चन्द्रातप छुना सफार ! 
तुम मुग्धा थीं श्रति भाव-प्रवण, 
>< ८ ५ 
चंचस्त॒ प्रणाम, हँसमुश्न, उदार, 
में सक्नज, तुम्हें था रहा खोज ! 
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एक और वस्तुवाद की कविता का बहुत सुन्दर उदाहरण दिया 
जाता है यद्यपि इसमें एक अपरिचित अ्रकिश्नन का चित्रण है पर वह 
श्रपनी सीमा के भीतर है कुछ परिचित अ्रपरिचित सा। यथा-- 
उच्च दिन जब जीवन के पथ में, 
छिनन्‍न पात्र जले कश्पित कर में, 
मधु भित्चा की रटन अ्रधर में 
इस प्रनज्ञाने निकट नगर में, 
झा पहुँचा था एक अक्िश्चन। 
इस तरह के सभी व्यक्तित्व आरोपण की तथा चित्रण को 
कविताओं को हम छायावाद की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि यह तो 
केवल वस्तुवाद है ऐसे काव्य में वस्तु की स्थूलता की अधिष्ठापना रहती 
है। इस प्रकार के बहुत से चित्रण हमें प्राचीन-काव्य में भी मिलते हें, 
क्योंकि प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप बहुत पुराना है |सूर का 
बाल-वर्णन, तुलसी का ऋतु वर्णन विद्यापत का मालती ओर भैंवर के 
लेकर उनमें प्रियतम प्रेयसि का व्यक्तित्व निरूपण ये सभी वस्त॒वाद 
की रचनाये हैं । इनका आधार स्थूल एवं सीमित है। इसका यह श्र 
नहीं कि हमारे प्राचीन साहित्य में छायावादी काव्य का अभाव है। 
वेदों के द्वारा दिया गया ऊषा तथा सन्ध्या का व्यक्तित्व सूक्ष्म एवं 
व्यापक है उसे हम छायावाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वस्त॒ुवाद 
की स्थूलता छायावाद में सूच्म हो जाती है, वस्तु-मेद की कृत्रिमता 
अभेद की प्राकृतिकता में परिणत हो जाती है, व्यापक ब्यजञ्ना ओर 
सूह्म कल्पना तथा आध्यात्मिक ध्वनि के प्राधान्य के बल से छायावाद 
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बस्तु-विशेष की सीमा पार कर जाता है । विशुद्ध छायावाद के 
उदादरण ये हें -- 
वारकसथ नव वेणी बंधन, 
शोश फून कर शशि का नूतन, 
रश्मि-बलय घित घन-अवगंठन, 
मुक्ताइल भभिराम बिछ्ठा दे चितवन से भपन ! 
पुन्नकती भरा क्संत रजनी : 
यद्यपि इन पंक्तियों में उन्हीं आभमरणों का ग्राभास मिलता है जो 
एक पाथिव रमणी धारण करती है परन्तु रजनी का यह चेतन व्यक्तित्व 
व्यापक है उसमें किसी संसारी नारी की सीमा नहीं है, क्योंकि चित्रण तो 
लौकिक खरूपकों द्वारा ही संभव है पर वह सूच्म चेतनता पुलकित होना 
चाहिये । ओर भी-- 
अब आगो जीवन के प्रभात ! 
बसुथा पर श्रोस बने बिखरे 
हिमकन आँसू जो ज्ञोभ भरे 
ऊषा बटोरतो श्ररुण गात ! 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 
तम नयनों की ताराय सब-- 
मंद रही किरण-दल में हे श्रव 
चत्न रहा सुखद यह मल्षय बात ! 
झब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी को लाज समेटो तो 
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कत्लरव से उठकर भेटो तो 
अरुणाचल में चत्न रहो बात ! 
श्रागों भव जीवन के प्रभात ! 


इसमें प्रभात, ऊषा, रजनी के। एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया हे । 
नीचे की पंक्तिथों में प्रकृति को प्रेयती के रूप में कवि वर्णन करता हे 
किन्तु उसकी व्यापकता भी प्रकृति के अनुरूप है--- 
खेंच एचीौज्ना-भ्र-सुरचाप-- 
शेल की सुधि यों बारंबार-- 
हिला हरियाढी का सुदुकूल- 
कुल्ा मरनों का मरूलमत्न द्वार; 
जल्लनदूपट से दिखला मुख-चन्द 
पक्षक पत्च-पत्ष॒ चपत्ना के मार, 
भग्न उर॒ पर भूधर सा द्वाय ! 
सुमुखि धर देती है खाकार ! 
इन पंक्तियों में प्रेयली की सत्ता प्रकृति-सुन्दरी की व्यापक सत्ता में 
समाहित है, देखिये यह कविता--- 
चुभते ही तेरा अ्ररुण बान। 
यहते कन कन से फूट फूट, 
मधु के निभर से सजल गान ! 
नव कुन्द-कुसुम से मेध पुंज, 
बन गये दइन्द्रधनुषी वितान; 
दे मुदु कल्चियों को चटक ताल, 
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हिम विन्दु नचातो तरल्न प्र'ण; 
धो स्वयं प्रात में तिमिर गात, 
दुद्दराते श्रलि निश मृक तान ! 
सौरभ का फेज्ञा केश जाल्न, 
करती समीर परियाँ. बिहार; 
गीजी केसर, मद्‌ मम मूम, 
पीते तितक्षी के नव कुमार; 
ममर का मधु संगीत छेढ़ - 
देते हैं द्विल परलव अ्रजञान ! 
फेज़ा अपने मुदु स्वप्न पंख. 
उड़ गयी नींद निशि क्षितिज पार; 
अधथखुले दर्गो के कतज-कोष-- 
पर छाया विस्मृति का खुमार 
रंग रहा हृदय ले अ्रश्न दास, 
यह चषतुर चितेरा सुधि विहान! 
यह कविता छायावाद का एक सुन्दर स्वरूप है इसमें रश्मि, निर्भर, 
हिमविन्दु, समीर, पल्‍लव, नींद, कंज तथा विहान केा एक चेतन 
व्यक्तित्व दिया गया है; अस्तु यह प्रकृति के आंशिक रूपों में खुक्ठम 
चेतन व्यक्तित्व की स्थापना छायावाद के प्राण बन कर प्राञ्जल श्री 
हो उठी हे । इन उपयक्त उदाहरगों से हम सहज ही में वस्त॒वाद तथा 
छायावाद की भिन्नता दृदयंगम कर सकते हैं । 
छायावाद की परिभाषा तथा उदाहरणों से उसकी काव्य स्थिति 


( रे३रे ) 


स्पष्ट हो चुकी है। अब हम उसकी भावना के मूल तत्वों का विश्लेषण 
बतेमान काव्य के आधार पर कर सकते हैं। अरँग्रेज़ी के रोमान्टिसिज्म 
की भाँत प्रायः छायावाद की भी अवतारणा हुई है इसी कारण वह 
हमारे साहित्य की एक नव जाणति का सन्देश अपने भीतर निहित 
किये हुए. हे जिसका आधार सौन्दय, विस्मय, श्रदूसुत, करुणा तथा 
प्रकृति-प्रेम है । नीचे हम इन पर विचार करेंगे। 

अ्राज का युग सन्देह का साथी है | वह परिस्थितियों के आधषात से 
इतना शिथिल और दुबल हो गया है कि वह किसी भी कठिनाई का 
सामना नहीं कर पाता, वह युद्ध के पद्दिलि ही उसकी भीषणता की 
कल्पना से पराजय स्वीकार कर लेने वाले सैनिक की भाँति है। पुराने 
विश्वासों पर आस्था, आदर्शों की मान्यता आज दकियानूसीपन माना 
जाने लगा है | फिर भी जीवन के लिये एक आधार की आवश्यकता 
तो अनिवाय सी है। अपनी अपनी रुक़रान की अ्रनुकूलता में लोगों ने, 
विशेष कर कवियों ने अपनी शरण खोज निकाली है ।ये भावों 
के दुग हैं । 

सोन्दर्यापासना 

यह कहा जा चुका है कि छायावादी कवि हमारे श्रास पास के 
संसार की इतिवृत्ताम्कता को न छूकर वह उसकी जीवन-स्पर्शिता के 
ग्रहण करता है क्‍योंकि इतिबृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर 
से है, वाह्य सौन्दय से है, आन्तरिक तथा सूक्म से नहीं। वाह्म-सौन्दय्य- 
साधना वाला कवि एक फूल के सवाग का ही वर्णन करेगा किन्तु 
छायावादी कवि उस फूल के उस प्राणमय यूकुम के अपनायेगा जिससे: 
छा० २०-+३ 


( है४ ) 


वह एक स्वाभाविक आत्मीयता का अनुभव करता दहे। छायावादी कवि 
यथाथ वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय और चेतन्य से करने का प्रयत्ञ करता 
है। संसार का कण-कण इसी भावना के मधुर केामल पाश में बँधा हे, 
इसी रागिनी की स्वर लहरी कण-कण में व्याप्त है। आज का कवि 
विज्ञान की वाह्य-सोन्दय-साधना से युक्त मानव समाज को आन्तरिक 
जीवन की सौन्दय-साधना पर आ्रार्ध करना चाहता है। वह अपनी ही 
अ्रन्तरात्मा के प्रकृति के नाना रूप-रंगों में खोज कर निकाल लेता है, 
यहाँ पर उसकी सीमा कुछ घछंकुचित सी पड़ जाती है क्योंकि वह अ्रपने 
आदश के अनुकूल ही रूपों का चुनाव कर सकता है-- 
जिशको सुन्दर छुत्रि ऊषा है 
नव बसंत जिसका श्यंगार, 
तारे हार किरीट सूर्य शशि 
मेघ केश स्नेहाञ्न॒तुषार, 
मत्यानिद्ष मुख वास जलधि मन 
लौला खट्टरों का संसार, 
उस्र स्वरूप का तू भी अपनी मुदु बाहों में क्षिपटाले ! 
इस सौन्दर्य में एक काल्पनिक रंगीनता है क्योंकि सोन्दय-प्रेमी 
जल्दी से किसी वस्तु के उसके भोतिक रूप में नहीं देख पाता। वास्तव 
में सौन्दर्य बाहर की वस्तु नहीं हैं, यह मन के भीतर की वस्तु है। 
इसकी पूर्णता के लिये अंतस्सत्ता की तदाकार परिणति की आवश्यकता 
है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष शान या भावना से तदाकार परिणति जितनी 
ही अधिक द्ोगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिये अधिक सुन्दर कही 


( २५ ) 


जायगी | सोन्दय्य काव्य का एक प्रधान उपकरण है किन्तु उसमें संघर्ष 
तथा कठोर सत्य का स्वरूप नहीं मिलता, उसमें विद्रोह नहीं विहार है। 
इसी की प्रतिमूर्तिमय भावना से पूर्ण सौन्दय-चित्र छायावाद के कोमलतम 
कवि पन्त जी की तूलिका से अ्रधिक चित्रित हुए हैँ। कवि की प्रेयसी 
कवि की आत्मा को प्रकाशित करने वाली ज्योति है । वह पार्थिवता का 
आभूषण नहीं, वरन्‌ प्रकृति की दुलारी अपने नेसर्गिक रूप की 
रानी है यथा-- 
अरुण अधरों का पढलव प्रात मोतियों स्रा हिल्नता द्िम हास; 
इन्द्रधनुपी पट से ढ६ गात बाज्ञ विद्युत का पावस-लाध; 
हृदय में खिल उठता तत्काज्न अधखिले अंगों का मधुमास: 
तुरददारी छवि का कर अनुमान 
भ्रिये प्राणों. की प्राण ! 
यहाँ पर कवि ने अपनी प्रियतमा को प्रक्ृति-प्रदत्त श्राभूषणों से 
सुशोभित किया है। यह एक काल्पनिक-सोन्दय का सुन्दर चित्र है। 
इसी प्रकार श्रन्य कवियों ने भी सौन्दय की प्रतिमूर्ति “नारी ? जाति केा 
नाना वर्णा के आवरण पहना कर उसे शअ्रनेक दृष्टिकोणों से देखा है। 
निराला जी अपनी इस नीचे की कविता में किसी नारी का प्रतिबिम्त 
नहीं देखते वरन कविता के ही एक सुन्दरी का स्वरूप दे देते हैं -- 
शिक्षा खंड पर बैठी वह नीब्वांचल मूदु बद्दराता था; 
मुक्त बन्ध संन्ध्या-समोर-सुन्द्रो संग 
कुछ चुप-चुप बाते करता जाता भौर मुस्कराता था; 
विकसित असित सुवासित उढ़ते उसके 


(६ रे६ ) 
कुंचित कच गोरे कपोत्न छू छू कर-- 
बजिपट उरोजों से भीवेजाते थे, 
थपक्री ०क मार बड़े प्यार से इठलाते थे। 
इस सौन्दय चित्रण में किसी प्रकार की कामुकता नहीं है, और न 
उद्दौपन की दृष्टि से किया हुआ काव्य परम्परा के अनुमोदन का प्रयास । 
इसमें जीवन है, सौन्दय की स्पन्दनशीलता भी है किन्तु अनुभूति की 
तीव्रता नहीं हैं । सोन्द्य के स्वर्गीय प्रकाश के आनन्द की अनुभूति 
और हे उसकी कल्पना ओर | इसका कारण सम्मवत: यह है कि 
सौन्दयापासक काव यथार्थता से अपना समभौता नहीं कर पाता वह 
तो सुरक्षित तथा शान्त-स्निग्ध जीवन बिताना चाहता है चाहे उसका 
ग्रस्तित्व केवल उसकी कल्पना में द्वी रहे। पन्‍त जी की, “चाँदनी ? , 
“छाया !?, 'अप्सरा ” आदि कविताएँ नारी-सौन्दर्य के सुन्दर 
किन्तु काल्पनिक चित्र हैं। वे इतने सजीव नहीं कि उनमें जीवन की 
स्पन्दनशीलता का अनुभव हो सके। निराला जी की. “संध्या सुन्दरी,! 
“कविता,” 'जुहदी की कली ? आदि कविताएँ भी सौन्दय-चित्रण की हैं । 
छायावाद के काव्य में नारी-सोन्दय के कलात्मक चित्रों के शअ्रतिरिक्त 
पंकिल चित्रों का भी निर्माण हुआ है । ऐसा होना श्रस्वाभाविक नहीं | 
सौन्दर्योपासक व्यक्ति की सौन्दय-सीमा एक बड़ी उलभन में पढ़ी रहती 
है क्योंकि सौन्दर्य की स्थिति कवि के मानसिक तथा बौद्धिक विकासों 
से स्पष्ट होती है। सोन्दर्योपासक छायावादी कवियों द्वारा भिन्न-भिन्न 
सौन्दय प्रतिमाओं का निर्माण इसी बात का सूचक है। नारी सौन्दर्य 
के अतिरिक्त शिशु सौन्दय भी कवियों की तूलिका का विषय रहा है। 


( र३े७ ) 
शेक्सपियर का ' ग्रार्थर ! जो निदय बधिक के द्वदय में भी सरस स्नेह 
का संचार कर देता दे, कालिदास का “ सवंदमन * दुष्यन्त के निराश 
दृदय में भी आशा का प्रकाश फैला देता है--शिशु-सोन्दर्य की 
अद्वितीय प्रतिमाएं हैं। छायावाद में पंत जी ने इसकी ओर कुछ ध्यान 
दिया है -“' शायद इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण यही होगा कि 
सोन्दर्योपासक का व्यक्तित्व साधारणत: एक नीचे तल पर विकसित 
होता हे ( अविकसित नहीं रहता ) दूसरे शब्दों में कह्या जा सकता है 
कि वह प्रोढावस्था में भी बच्चा ही रह जाता हे, जित व्यक्ति ने वासना 
का पूरा आ्रावेग जाना हे, वह समर्थ यौवन के गीत गाता है ; जिस 
व्यक्ति के भाव धनीभूत होकर भी स्नेह से आगे नहीं बढ़ते वह शैशव 
को दी ग्रादर्श अ्रवस्था मानता है ”-- 
जरा है आदरणीय ! 
सुखद योवन विद्वास उपवन रमणीय ; 
शेशव दी दे एक स्नेह की वस्तु सरत्न कमनीय ! 

शैशव का यह सरस आकर्षण पन्‍त जी को श्रपनी देन है। प्रायः 
सोन्दय चित्र इसी तरह बदलते हुये कुछु तरल, अस्थिर, काल्पनिक 
होते हैं। कल्पना के माध्यम से सौन्दयं-स्वरूप का जो प्रभाव हमारे 
दृदय में पढ़ता है वह सदेव सम्मान्य हे। छायावाद के निमल एवं 
संयमित सौन्दर्य-चित्रों का हमें श्रभिमान है। श्रंग्रेज़ी का प्रसिद्ध सौन्दर्यो- 
पासक कवि शेज्ञी अलौकिक सौन्दय के दशन करने के पहिले नारी-रूप 
की उपासना सापेज्ञ समझता था। उसकी सम्मति में जो सौन्दर्य लोक 
सुन्दर ओर शाश्वत है, उसकी क्षणिक आगभमा नारी में दिखाई देती दे । 


( रे८ ) 


रा 


मानवात्मा नारी रूप की उपासना से ही क्रमशः पाथिव से अ्रपा्थिव 
सौन्दय के दर्शन करने में सफल-मनोरथ हो सकती है, शेली के 
४ ग्रोमीथयस ? के लिये ' एशिया ? उसके जीवन का आलोक एवं अदृश्य 
सौन्दय की छाया है | अस्तु इन छायावादी कवियों की सूक्ष्म प्राकृतिक 
नारी-रूपों की मान्यता अपने आप बहुत बढ़ जाती है। यह कला का 
बहुत स्वस्थ तो नहीं परन्तु सुन्दर श्रंग है । 
प्रेम-भावना 

सोन्दय प्रेम का उत्पादक है। सौन्दय-दशन में जिस प्रकार विकास 
एवं संकोच होगा उसी प्रकार प्रेम की भिन्न भिन्न कोटियाँ होंगी । छायावाद 
की सोंदरय-भावना के साथ उसका प्रेम भी बहुत स्थूल नहीं । छायावाद के 
नाम पर बहुत से ऐसे भी प्रेम के चित्र उपस्थित किये गये हैं, जो वास्तविक 
प्रेम के नहीं, वरन उद्दाम शारीरिक वासना के श्रशांत नग्न चित्र हैं। ऐसे 
प्रेम चित्रों की परिगणना छायावाद में करना भ्रम है। प्रेम जीवन की मूल 
प्रेक शक्ति है। मनुष्य मात्र की कोई प्ररणा उसके अभाव में जीवित 
नहीं रह सकती किन्तु व्यापक सादय की भावना ही छायावाद की प्रेम- 
भावना का आधार है। वहाँ तक तभी पहुँच है जब-- 

जे कुछ काज्षिमा भरी है इस रक्त-मांस में मेरे, 
यह जलन जल्लादेगी तब में योग्य बनूंगा तेर ! 

प्रेम की साधना बड़ी पवित्र होनी चाहिये। प्रेम के शान्‍्त घवल 
प्रदेश पर उद्दाम वासना का श्राकषंण, अशान्ति तथा श्राक्रमण देखकर 
कृवि का हृदय वेदना से व्यथित हो जाता है वह एक करुण क्रन्दन 
कें स्वर में कह पड़ता हे । 


( दरें ) 


प्रणय की मह्टिमा का मधु-मेाद, 
नवल सुषमा का सरक्ष विनोद । 
विश्व-गरिमा का जो था सार, 
हुवा वह लघधिमा का व्यापार ! 
इन पंक्तियों में श्रप्रत्यस्त रूप से प्रेम की पवित्रता का निदशन है। 
व्यापकता, विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम के लिये आवश्यक हैं-.- 
जब मेरा चिर संच्त प्यार, मुझे डुबाता है गंभीर | 
द्रोह-मदन. मद्‌ का मल मेरा धो देता हे जब इग नौर 
तब मेर सुख का श्रनुमान क्या तू कर सकती है प्राश ! 
प्रेम की भावना अपने सूक्ष्म शरीर में श्राध्यात्मितता की चूनरी 
पह्दिन कर अन्त में श्रपने चिर सुन्दर से प्रेम करने लगती है किन्तु यह 
रहस्यवाद का विषय है छायावाद का नहीं। छायावादी कवि तो प्रेम 
की खंड सत्तात्मक प्रवृत्तियों को भी अपनाता है क्योंकि उसमें अ्रपने 
जीवन के साथ दूसरे जीवन को श्रपनाने की आकोंज्षा है। यथा-- 
गाओझ गाशो हम का लिक 
तरूवर से झूदु-मंगज गान 
में छाया में बेठ तुम्हारे 
कामल स्वर में करलू स्नान ! 
यहाँ पर कवि, कुसुम-बालिके को अपने ही समान सप्राणं मान- 
कर उससे श्रपनी इच्छा प्रकट करता है किन्तु रहस्यवादी कवि ऐसा 
नहीं कर सकता, वह तो कुसुम में भी अपने अखंड सत्तात्मक प्रियतम का 
रूप देखता है-- 


( ४० ) 
सुमन में तेशा मधुर विकास 
कल्ली में नव-नव अस्फुट हास 
रहस्यवाद के विषय आत्मा, परमात्मा हैं उसका दृष्टिकोण सांसारिक 
इष्टि से उदासीन और शअ्रध्यात्मिक है। छायावाद परमात्मा को छोड़- 
कर आत्मा और जगत के प्रदेश में विचरगण करता है। दूसरे शब्दों 
में जिस प्रकार छायावाद स्थूल वस्तुवाद के आगे की चीज है उसी प्रकार 
र्ृध्यवाद छायावाद के आगे की चीज है। छायावाद में जिस प्रकार 
एक जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति है श्रथवा एक आत्मा 
के साथ दूसरी आत्मा का सन्निवेश हे, तो रहस्यवाद में आत्मा के साथ 
परमात्मा का | एक प्राकृतिक अंश को देखकर जब हम उसे अपने ही 
जीबन सा सप्राण पाते हैं, तो यह हमारी छायावादी अ्रभिश्यक्ति हुईं ; 
किन्तु जब उसी अंश को हम किसी परम चेतन का स्वरूप मानते हैं 
या उसमें एक अखंड, व्यापक और अव्यक्त सत्ता के स्वरूप का श्राभास 
आरोपित करते हैं तब वह हमारी रहृध्यवादी अभिव्यक्ति होगी। प्रेम 
की भावना में इन दोनों वादों का भ्रमात्मक रूप भी उपस्थित हो सकता 
अस्तु यद्द छोटी सी विभेद रेखा खींच दी गई है । 


वेदना की भावना तथा करुणा 
वेदना विश्वज्ीवन की मूल रागिनी हे। कवि कंठ की मधुर स्वर 
लदरी श्रनादि काल से वेदना तिंचित रही है। क्रोंच पक्की की अ्रंतस्तल 
की करुण-निःश्वास से वेदना-विह्ल होकर आदि कवि ने कविता कामिनी 
को संसार में अवतीर्ण किया था। योरूप के मनीषी कवि दास्ते की प्रियतमा 
का स्वर्गारोहण ही उसकी कविता का सवाक्‌ चित्र बन गया, इसे कोन 
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नहीं जानता । इसी प्रकार मानव मात्र या यों कहा जाय कि प्राणी माज्र 
फो एक सूत्र में बाँधने का साधन यदि कुछ है तो इमारी समवेदना ! 
शायद दुःखवाद को लेकर सृष्टि रचना ही हुई दे तभी न विश्व का 
कण-कण एक गअ्रभाव से शअ्रनुप्राणित हे। सृष्टि क्रम में, जन्म मरण, 
डहास-रुदन, विरद-मिलन से घिरा कवि हृदय जब अपनी मानवीय 
विवशताओं की श्रोर दृष्टिपात करता हे तब उसके सामने विषाद का 
एक अन्धकार छा जाता है। अभ्रसफल अ्रभिलाषाएँ करुण क्रन्दन कर 
उठती हैं । ऐसे समय में कवि को ईश्वरीय अनुकम्पा एवं सत्ता पर भी 
सन्देह होने लगता है। यही उसकी वेदना तथा करुणा का कारण है 
“' मनुष्य का हृदय जितनी बार करुणा से द्रवित होता है उतनी ही 
बार अधिक सुन्दर नवीन जन्म ग्रहण करता है, ओर जब वह इतना 
सम्बेदनशील हो जाता है कि विश्व-संगीत के सारे स्वरों की प्रतिध्वनि 
उसमें उठने लगती है, तब वह एक प्रकार का जीवन मुक्त ही कद्दा 
जा सकता है, करुणा की सीमा ही मनुष्यता की चरम सीमा होगी ”। 
अब विचार यह करना है कि इस वेदना का स्वरूप क्‍या है।यह तो 
स्पष्ट है कि इसका आधार हमारा जीवन है, भौतिक और आध्यात्मिक । 
इस समय हमारे सामने जीवन के किसी क्षेत्र का समुचित तथा निश्चित 
समाधान नहीं है हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे आदश्श सभी एक 
समस्या के स्वरूप हैं, यहाँ तक कि जीवन-यापन भी एक अशान्ति का 
कारण बना हे। ऐसी दशा में वेदना की बाढ़ अ्रनिवाय दे। इसमें 
भौतिक भयंकरता तथा आध्यात्मिक आकुलता दोनों का समावेश दे। 
जब हमारा देश पराधीनता के पाश में जकड़ा हो, हमारी अ्बला मावृ- 
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शक्ति नित्य ही अपमानित हो रही हो, जहाँ के मनुष्यों को दिन भर की 
कड़ी मेहनत के बाद एक बार भी भर पेट भोजन न मिलता हो, जहाँ 
के अ्रसंख्य बच्चे बिना उचित पालन-पोषण के अ्रकाल ही काल के 
गले में चले जाते हों, जहाँ पीड़ित जनता खून के आसुओों में रोती दो, 
वहाँ के कवियों को रोने के सिवा श्रोर क्‍या सूक सकता है ! छायावाद 
में वेदना का प्रवाह स्वाभाविक मनोभावों को लेकर है। श्रमिव्यक्ति की 
अपूर्णता, प्रेम की असामझसता, कामनाओं कौ विफलता, सौन्दर्य की 
अस्पष्टता, मानवीय दुबंलताशरों के प्रति सम्वेदनशीलता, प्राकृतिक 
रहस्यमयता तथा भौतिक विकलता ही इसका आधार है यथा - 


“ नश्वर स्वर से केसे गाऊँ आज श्रनश्वर गीत ” । 
“ मेरे हँसते अधर नहीं जग की श्राँसू कड़ियाँ देखो, 
मेरे गीले पल्धक छुवो मत मुर्काई ककियाँ देखो” । 
४ मुकको मिला न कोई ऐसा जो कर लेता प्यार ” ! 


ऊपर की पंक्तियों में वेदना भिन्न कारणों को लेकर प्रवाहित हुई 
है। हमारा वतमान काव्य वेदना का एक ह्ृदय-स्पशों संगीत लेकर 
आया, जिसने हमारी आस्था की रक्षा की है। प्रेयसी की निष्ठुरता से 
कवि-द्ददय तप्त उससे निकालता दै-यद्यपि काव्य में व्यक्तिगत 
सीमित तथा पार्थिव अतृप्ति की वेदना का कोई महत्व नहीं किन्तु यदि 
वह व्यापक हो तो उसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकर भी हो सकता 
है, ऐसी करण वेदना जीवन की तत्वमयी आवश्यक वास्तविकता है 
किन्तु वह इस रूप में सामने आती है--- 


६ डेऐे ) 
४८८ एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित ” | 


“४ जिस प्रकार निशा के अन्धकार में व्यक्तिगत वस्तु भेद-भाव लीन 
हो जाता है उसी प्रकार दुःख की व्यापक छाया पड़ने पर सभी अपना 
भेद-भाव भूल जाते हैं। दुःख की भावना ही केवल ऐसी है जो मानव 
को परस्पर सहानुभूति के एक तार से बाँध लेती है। मनुष्य स्वभाव से 
सुख को अ्रकेला भोगना चाहता है पर दुःख को बाँटकर | विश्व-जीवन 
में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार 
मिला देना जिस प्रकार एक जल विन्दु अपने को सागर में मिला देता 
है--यही कवि की निवांण प्राप्ति हे | व्यक्तिगत सुख विश्व-वेदना में 
घुलकर जीवन को साथंकता प्रदान करता है किन्तु व्यक्तिगत दुख विश्व 
के सुख में घुलकर जीवन को अ्रमरत्व देता है ”। दुःख के इस सिद्धान्त 
की श्रन्वेषक शुभ श्री मह्ादेवी वर्मा की वेदना इसी भाव को इन पंक्तियों 
में व्यक्त कर सकी हे । 


उसमें मर्म छिपा जीवन का 
एक तार अझ्रगणित कम्पन का 
एक सूत्र सब के बन्धन का 
रूघु मानस में वह असीम जग को भामंत्रित कर छढाता ! 
दुःख की उपयोगिता उनके भावना क्षेत्र को इतना परिपूर्ण कर देती 
है कि उस में सुख के लिये कुछ भी स्थान नहीं रह जाता। दुःख का पक्ष 
उनकी इन पंक्तियों से सहज ही सबल पड़ जाता है-- 


तुमको पीढ़ा में ढूंढ़ा, धुम में ढूंढूंगी पीढ़ा ! 
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उनकी इस पीड़ा में एक माधुय हे एक नवज्ीवन फुंकने की शक्ति 
है। पंत जी ने भी दुःख के प्रति बड़े मामिक उद्गार उद्भूत किया है- 


दुख इस मानव झात्मा का रे नित का मधुमय भोजन ; 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से यह सन | 
झपनी डाछी के कॉटे हैं नहीं बेधते अपना तन; 
सोने से उज्ज्वल बनने तपता नित प्राणों का धन ! 
>< >< >< ५८ 
आँसू को झाँखों से मिल भर ही शझाते हैं छोचन। 
प्रसाद जी की करुणा तो उनकी स््वस्व हे। उनके विषय में 
'इतना परियाप्त है-- 
“४ सुनकर तुम क्या भत्ना करोगे मेरी भोव्यो आत्म कथा ! 
अभो समय भी नहीं थक्री सोई है मेरो आरम कथा ” ! 
निराला जी के चित्र भी कम कोमल तथा सुकुमार नहीं हैं। उनकी 
करुणा हृदय में एक हलचल मचा देती हे। उसमें आँखों को सजल 
'कर देने की क्षमता है--यथा 
वह इष्ट-देव के मन्दिर कौ पूजा सी, 
वह दीप शिखा सी शान्त भाव में क्षौन 
वह क्र काल-ताणशइव की स्थूृति रेखा सी, 
यह टूटे तरू कौ छुटो लता-सो दोन-- 
दुद्षिति भारत को ही विधवा हे! 
वेदना तथा कंझणा के इन सहज स्वाभाविक चित्रों के अतिरिक्त 
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छायावाद की श्रोट में कुछ व्यक्तिगत निराशा के भी चित्रण हैं जो 
ग्रपनी एकान्तता में ही फंसे से हैं -- 
देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 
तरसता है चातक बारि को 
बह मधुप विंघ कर तब्पता है, यही 
नियम दे संसार का, रो, हृदय रो ! 
इसी प्रकार प्रेमका के सलज मोन के आ्राघात से कवि सिसक 
पड़ता हे-- 
आह ! कितने विकज्र-जन-मन मिल्ष चुके, 
दिल्व चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके ! 
तप चुझे वे प्रिय-ब्यथा की आ्आँच में 
दुःख उन धनुरागियों के दिला चुके। 
क्यों हमारे ही किये वे मौन हैं? 
ऐसी वेदना कालान्तर में निराशा का रूप धारण कर लेती है, 
कवि विवशता में बँध कर व्याकुल हो उठता है -- 
मेरे उर में पत्थर धर दो! 
ओऔवन की नौका का प्रिय धन 
' लुटा हुवआ मणि-मुक्ता-कंचन 
तो म मिलेगा, डसी वस्तु से इन खाद्यी जगहों का भर दे ! 
पाथिव घात-प्रति घातों से निराशा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता दे। 
उसका भार उठा सकने में अ्रसमथ कवि आक्रान्त हो जाता है-- 
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नहीं सहा जाता श्रब तो देवि 
असफलता का यह भीषण भार ! 
अपनी अ्रसफलताश्रों, वेदनाओं के भार से दब जाने पर हमारी 
साधना अपनी सिद्धि नहीं पाती क्‍योंकि कवि की उसी वेदना का काव्य 
में महत्व है जो स्त्रय॑ं दीप सी जलकर विश्व को आलोकित करती रहे 
यथा--- 
चिर ध्येय यही जलने का. 
ठंडी विभूति बन जाना। 
है पीढ़ा को सीमा यह, 
दुख का चिर सुख हो ज्ञाना ! 
तभी कवि अपनी करुणा से नव-स॒जन कर सकता है-- 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
जल्-कण हो रज-कण में बरसी 
नव-जीवन-अंकुर हो निकद्धो ! 
जीवन और जगत्‌ 
कविता की जन्मभूमि आत्मा है। कवि न तो किसी उपदेश से चलता 
न उपदेश देता। बाह्य सिद्धान्तों के अनुसार भी वह अपने को नहीं चला 
सकता क्योंकि कवि इस बात को भली प्रकार जानता है कि मनुष्य के 
जीवन में जो सिद्धान्त नहीं उतरे उनका मूल्य कुछ भी नहीं हे। जिस 
प्रकार सारे दशन ग्रन्थों को कंठस्थ करके कोई व्यक्ति दाशंनिक नहीं हो 
सकता उसी प्रकार सिद्धान्त विशेष की जानकारी उसे उस पथ का पथिक 
नहीं बना पाती, हमारे विचारों का मूल्य हमारे जीवन को ही लेकर है । 


( ४७ ) 

छायावादी कवि अपना जीवन तथा अपनी आत्मा की विश्वस्तता के 
साथ विश्व-जीवन तथा आत्मा से अनन्त सहानुभूति रखता है, सम्भवतः 
इसी कारण वह विश्व को अपने में ओर अपने में विश्व को देखता हे । 
जीवन के सभी पक्षों की अनुभूति के लिये वह अपने द्ृदय के द्वार खोल 
रखता है । जीवन सुख-दुख, हास-विषाद प्रेम-घुणा की ऑँख मिचोनी हे । 
जीवन न तो पूणतया सुख ही न दुख ही, सुख-दुख तो जीवन-पंछी के दो 
पंख हैं जिनसे वह इस अनन्त विश्व में साधनाशील होकर जीवन के, 
आत्मा के सत्य को खोजता है यथा--- 

सुख दुख के मचुर मित्नन से यद्द जोवन द्वो परिपूरन ; 

फिर घन में श्रोझत्न द्वो शशि श्रो शशि में गमूल है घन ! 

प्रसाद जी ने इसी भाव को अधिक सुन्दर रूप से व्यक्त किया हे 
लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे ; 
चब्द्रका अंधेरी मित्रती मालती-कुञ्ज में जैसे ! 

महादेवी जी जीवन को दर्षप्रधान अथवा इध-विषाद का सम्मिलन 
मानने की अपेक्षा उसे वेदना प्रधान मानती हैं। उन्होंने लिखा है-- 

“ जीवन में मुके बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब 
कुछ मिला है, उस पर पाथिव दुख की छाया नहीं पड़ी। कदाचित्‌ यह 
उसी की प्रतिक्रिया दे कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी है। 
बचपन से द्वी भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण 
उनकी संसार को दुखात्मक समभने वाली फिलासफ्री से मेरा अ्रसमय ही 
परिचय हो गया था। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्मता रखता दहै। हमारे असंख्य 


( डेप ) 


सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहिली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु 
हमारा एक बँद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर अधिक उबर बनाये 
बिना नहीं गिर सकता ” | अपने इन विचारों के अनुसार वे सभी वस्तुओ्रों 
में उस अनन्त विषाद का ही प्रतिबिम्ब देखती है यद्यप उनके इस विषाद 
का शान ही मानव जीवन के सुख का समाधान है-- 

विकसते मुरकाने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द, 

शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन्द ; 


यहाँ किसका श्रनन्त यौवन ? 
प्रसाद जी की ये पक्तियाँ भी कुछु इसी भाव की उद्भावना करती है-- 
मत कद्दो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की ; 
मकरन्द्‌ भरी खिल जाये, तोढ़ी जावे वेमन की ! 
इसका कारण यह है कि--“इम जीवन को सार रूप में ग्रदण कर 
सकते हैं संसार रूप में नहीं ?। जीवन का अस्तित्व केबल सुख-दुख के 
युगल पुलिनों के बीच में ही नहीं हे, उसकी एक अश्रपनी स्वन्नत शाश्वत 
सत्ता भी है-- 
अस्थिर जीवन का सुख-दुख, जोवन ही सश्य चिरन्तन ! 
सुख-दुख से ऊपर मन का जीवन द्वरी रे अवद्धम्बन ! 
बच्चन जी का भी एक दृष्टिकोण सुख-दुख सम्बन्धी ज्ञातव्य है-- 
साथो साथ न देगा दुख भी ! 
काल छीनने दुख श्राता हे, 
जब दुख भी प्रिय हो जाता है 
नहीं चाइते जब इम दुख के बदले में लेना चिर सुख भी ! 


( ४६ ) 


जिस परवशता का कर अनुभव 
अश्र॒ बहाना पढ़ता नोरव, 
उसी विवशता से दुनिया में होना पढ़ता है हँस मुख भी ! 
आधुनिक छायावादी कवियों का वैराग्य में अथवा जगत के कार्यक्रम 
से उदासीनता में विश्वास नहीं वरन्‌ कम में अ्धिक विश्वास है। हाँ 
इतना अन्तर अवश्य है कि कहीं पर तो वह केवल सैद्धान्तिक सहानुभूति 
के रूप में है कहीं पर जीवन के साथ, फिर भी मुक्ति की अपेक्षा उन्हें 
जीवन के बन्धनों से अधिक आस्था है--- 
जीवन के नियम सरल हैं, पर हे चिर गृढ़ सरलपन ; 
है सहज मुक्ति का मधुत्तण, पर, कठिन मुक्ति का बंधन ! 
श्री रवीन्द्र ने भी अपनी कविताश्रों में मुक्ति की ऐसी ही उपेक्षा की है| 
उनकी “ स्वर्ग से बिदा ? नामक रचना इस बात का प्रमाण है। अंग्रेज़ी 
कवि ब्राउनिज्ञ ने भी इसी तरह को भावाभिव्यक्ति की है। उसके हृदय की 
वे चित्त दृत्तियाँ इस प्रकार हैं--वह स्वग-सुख से ऊब गया है, स्वगं के 
अस्तित्व में ग्लानि का भाव उदित हो गया है, वह पुन; पाथिव जगत में 
आने को व्याकुल है। महादेवी जी की ये पंक्तियाँ इत ब्रिषय को बहुत दी 
मामिक ढंग से छू सकी हैं। 
भआ्राज वरदो मुक्ति आवे बन्धनों की कामना ले 
क्योंकि-- क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपद्वार ? 
रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार । 
किन्तु वे कम-योग के विश्वास के साथ फल की आर्काँच्षा नहीं 
छा० २०--४ 


( ५० ) 
करतीं--मानो गीता की ये अमर पक्तियाँ उनकी कविता में नव-जीवन 
पा गई हों-- 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
उसी भाव को उन्होंने यों व्यक्त किया है जो उतना सिद्धान्तमय न 
होकर काव्यमय हे-- 
इस अचल छदितिज रेखा से, तुम रहो निकट जीवन के ; 
पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे प्रयरन हों फोके ! 
इन साधनाशील तथा जगत्‌-प्रिय हृदयों के अतिरिक्त एक बड़ी संख्या 
उन कवियों की भी है जो संसार की ज्याला से, वेदना पूर्ण स्थिति से, 
व्याकुल होकर एक नये ही लोक में जाना चाहते हैं-- 
हमें जाना है जग के पार ! 
जहाँ नयनों से नयन मिल, 
ज्योति के रूप सहस्र खिल, 
सदा ही बहती नव-रस धार ! 
बहीं जाना इस जग के पार ! 
>< >< >८ 
ले चल्र वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे धीरे, 
जिस निजन में सागर लइरी 
अग्बर के कानों में गहरी 
निश्चल प्रेम कथा कहती हो 
तज कोल्लाहल की अ्रवनी रे | 


( ५४१ ) 
कुछ कवि इस श्रेणी के भी हैं जो संसार की इस अ्शान्ति उद्वंग के 
कारण उसका अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं। वे प्रलय को निमंत्रित 
करते हैं-- 
गगन पर घिरो मंढलाकार ! अवनि पर गिरो वजच्भासम आज ! 
गरज़ कर भरो रूद्ग हुंकार, यहाँ पर करो नाश का साज [ 
प्रकृति-भावना 
इन कवियों ने प्रकृति की सुधरमामयी गोद में किलोलें करके उसका 
बड़ा दी सुन्दर तथा कलापूर्ण चित्रण किया है। जिस प्रकार अंग्रेज़ी 
रोमैन्टिक कविता ने प्रकृति के अन्तस्तल में प्रवेशकर उसमें अमर सोन्दय, 
अलोकिक रहस्य, तथा जीवन के मधुर सम्बन्ध के चित्र अंकित किये हैं 
उसी प्रकार छायावादी कवि ने भी प्रकृति-प्रिय गान गाये ईं-- 
सिखा दो ना श्रयि मधुप-कुमारि, तुम्हारे मीठे-मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ -कुछ मधु पान ! 
फिर तो वह प्रकृति का इतना दुलारा और परचित प्राणी हो जाता 
है कि वह उसी के साथ खेलता है, कलरव करता है, उसी में मिल सा 
जाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है जैसे इन पक्षियों को भी उसी ने 
गाना सिखाया हो -- 
विजन-वबन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान, 
मुझे ज्लौदा दो विदग-कुमारि सजल्व मेरा सोने सा गान ! 
पन्‍त जी ने “बादल,” “चाँदनी, * “छाया, ! “एकतारा !? 
कविताओं में प्रकृति के बहुत ह्वी सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये हैं। निराला 
जी की ' जुद्दी की कली, ” “ शेफालिका ? कविताश्रों में प्रकृति चित्रण 


( ४२ ) 


एवं प्रकृति पयवेक्षण-चातुरी की जिस अद्वितीय प्रतिमा के दशन होते हैं, 
वह हिन्दी साहित्य की स्थायी सम्पति है। निराला जी की 'सन्ध्यासुन्दरी? 
तो इतनी सप्राणु हो उठी है कि उसके स्पन्दन का आभास कविता पढ़ते 


ही होने लगता हे-- 


दिवसाबसान का समय 

मेघमय श्रासमान से उतर रही है 

वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी 

धीरे, धघोरे, धोरे, 
तिमिराज्वल् में चमद्बल्नता का नहीं कहीं श्राभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अ्रघर 
किन्तु ज़रा गम्भीर, नहीं है उनमें हास-विल्लास ! 


कविता पढ़ते-पढ़ते ऐसा जान पड़ता है मानो साँक अपनी सारी 
उदासी के साथ संसार में उतर रही है। जोशी जी की * विजनवती ? 
प्रथम वर्षा, “ मधुवन का माली ? कविताश्रों म॑ प्रकृति के मर्मों का 
मननशील रहस्योद्घाटन है--- 


बह सरिता की कल्नषित-लल्निित गति, 
सागर का फेनित्न कश्लोल ; 
उपवन को वह मरूदु मादकता, 
कानन का ममर हिल्ल्ोत्न ! 
मधु श्रासव से गंध-विधुर बह 
मलयानित्न का मद्रिद्ववास, 


( +३ 9) 


उच्छुल्न फेनिल-जलधि-विज्ो डित 
पुरवेया का सजल उसास ! 
भाव और विचार की इस नवीनता तथा अलोकिकता के साथ 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में छायावाद के द्वारा प्राचीन परम्परा के प्रति 
क्रान्ति और विद्रोह की अग्नि भी प्रज्वलित हुई | उसका स्पष्ट स्वरूप इस 
काव्य शैली में देखा जा सकता है। प्रबन्ध-काव्य की परम्परा अतल 
उदासीनता में ड्रब सी गई है, उसके स्थान में गीत काव्य का निर्माण 
हुआ है। “प्रसाद! 'निराला? 'पन्‍्त? ने सब प्रथम बंगला-साहित्य तथा 
अंग्रेज़ी साहित्य के प्रभाव से द्विन्दी-साहित्य में उसका श्रीगणेश किया। 
गीत काव्य का नेतृत्व महादेवी जी के हाथ में रहा, उनके गीतों की 
मधुरता एवं रमणीयता अन्यत्र नहीं है | कालिदास तथा तुलसी के शब्द- 
चित्र अ्रतीत की गोद में सो गये थे किन्तु इन कवियों ने उनका पुनः 
निर्माण किया--शब्द स्वयं बोलते से हैं-- 
'गहरे, घुँघले, घुले, साँवले, मेघ्रों से मेरे भरे नयन ' । 
कहीं-कहीं तो कवियों के शब्द-वित्रणु की कुशलता उनके चित्रों 
को चेतन जैसा सवाक, सप्राय तथा सहज सुन्दर बना देती है-- 
सोती थी सुद्दाग भरी स्नेह स्वप्न-मग्न-- 
अमल-झोमल-तनु तरूणी जुद्ी की कब्वी, 
इहुग बन्द किये शिथिज्न पत्राॉँक में। 
पुराने छुन्दों को जो कि त्रजभाषा के ही विशेष उपयुक्त थे अलग कर 
दिया गया और उनकी जगह नये-नये छुन्दों की उद्भावना को गई। 
नवीन-छुन्दों के साथ-साथ मुक्तक-छुन्द भी कविता-कानन में गेजने लगे। 


(६ ५४४ ) 


इनका सूत्रपात “निराला? जी ने किया। कल्पना शक्ति श्रधिक गतिशील 
तथा सरस हो गई, साथ ही कविता-कला संगीत-कला के साथ एकाकार 
होकर स्वयं मधुरता की मृति बन गई। 

इस प्रकार बंधनों से मुक्त, शअज्ञार से युक्त कविता-कामिनी अपने 
नवल नूपुरो की मण्जुल ध्वनि से संसार को विमोहित करती हुईं विश्व- 
साहित्य प्रांगण में उतर पड़ी। काव्य की इस धारा का हमारे साहित्य 
में एक विशेष स्थान हे, इसने केवल इतिहास में नहीं वरन्‌ द्वदयों 
में घर बनाया हे | श्रनचाहे भी, लोगों को इसे प्यार करना पड़ा है। 
इस उपयक्त विवेचना के बाद हम तारांशतः इसी धारणा पर 
पहुँचते हैं । 

भावलोक की सत्ता जिस प्रकार अनुभव की, केवल शअ्रनुभव की 
वस्तु हे ; उसी प्रकार छायावाद भी अनुभव की वस्तु है। जिस प्रकार 
हम प्राणधारियों में एक द्वी प्राण का प्रवेग एक हृदय से लेकर दूसरे 
हृदय तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लहराता है, उसी भाँति 
सारी दृष्टि प्रकृति एक ही प्राण की अभिन्न लद्दर से झऔोत-प्रोत है। 
उपवन की सुकुमार कली से लेकर विजन वन की कठोर भाड़ी तक 
एक ही प्राण॒-प्रवाह की हिलोर त्राती जाती है, एक ही जीवन-वारि से 
सब सजल हैं, एक ह्टी आंतरिक सूक्र्म तत्त्व से अनुप्राणित हैं। प्रकृति 
में व्याप्त यह प्राण-तरंग और प्राणधारियों में सिंचित प्राण-उमि दो 
अलग-अलग चीज़ नहीं हैं, वरन्‌ एक ही सागर की जल बीचियाँ हैं । 
वह सागर है उस महापुरुष के महाप्राण का अश्रनन्त प्लावन । अ्रतः 
यदि प्राणधारी प्रकृति में अपने प्राणों की धूमिल छाया देखे श्रथवा 
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प्रकृति प्राण धारियों में अपने प्राणों की मिलमिल भॉँकी पावे तो 
आश्चय ही क्‍या हे ! आत्मीयता हर जगह और हर एक जीव में 
गतिशील रहती है, आत्मीय के प्रति ममत्व का भाव चेतन तो क्या जड़ 
पदार्थों में भी निराकृत नहीं हो सकता। घ्वाभाविक रूप से मानव की 
मानव के प्रति पशु की एक पशु के प्रति विशेष ममता होती है। 
पशु के नहीं, किन्तु मानव के जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जब 
उसका अस्तित्व अपनी मानवीय सीमा का अतिक्रमण करने लगता 
है । उस समय मानव की ससीम आत्मानुभूति मुक्त तथा व्यापक होकर 
समस्त विश्व के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने लगती है। अपने घरोंदे 
से ऊपर उठकर मनुष्य की भावानुभूति सूक्र्म ( इंथर ) की भाँति प्रकृति 
के कण-कण से स्नेहालिगन करने लगती हैे। उस समय आत्मा अपना 
ही चित्र, अपना ही 'स्व”? ( सेल्फ ) प्रत्येक स्थल पर प्रत्येक वस्तु में 
देखती है | इस समत्व आत्मीय क्षण से परिचय कराने वाली शअ्रनुभूति 
तथा सम्बन्ध जोड़ने वाली चेतना दानों ही अ्रपना अ्रस्तित्व भूल जाती 
हें--केवल एक सत्ता रह जाती है या तो 'हम” या हम से सम्बन्धित 
पदा्थ--दोनों एक दूसरे में निगूढ़ और एकात्म-पूर्णतया अ्रभिन्न, 
अनजाने एक निररिणी बह पड़ती हैे-- 

किसी अश्रमय घन का हूँ कन 

टूटी स्वर छइरी का कर्पन 

या ठुकराया गिरा धूक्न में 

हूँ में नम का फूल ! 

कट्दीं से भाई हूँ कुछ मूत्र ! 
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अपने ही अ्रश्रमय जीवन का 'घन! में झाभास, अपने ही विश्टद्वल 
मन का 'टूटी स्वर लद्दरी' में साकार चित्र और अपने ही विजन अस्तित्व 
का “ नभ के गिरे ? फूल मे एकात्म स्वरूप--कितनी सरस सुन्दर तथा 
करुण समता है; यद्यप यही समता आगे चलकर द्वेत को छोड़कर 
ऐक्य का अद्वेत बन जाती हे-- 


जब् शपनी निश्वार्सों से 
तारे पिघलाती रात, 
गिन-गिन घरता था यह मन 
उनके ऑँसू की पाते ! 
घिर कर अ्रविरज्ष मेधों से 
जब नभ-मंडज्ञ कुकजाता, 
अज्ञात वेदनाओों से 
मेरा मानस भर शाता ! 
गजन के द्वुत ताह्मों पर 
चपला का बेसुध नतन : 
मेरे मन बाल्न शिखी में 
संगीत मधुर जाता बन ! 


यही छायावाद का सजीव चित्रण है। जब हमारी आत्मा अपने 
द्वदय की व्यापक भावानुभूति में समस्त विश्व के उपकरणों से एकात्म 
भाव-सम्बन्ध जोड़ने लगती है, जब दमारा हृदय अपनी रागात्मक 
ग्रात्मीयता से इतना श्रपरिमित हो जाता है कि अपनी भाव सत्ता से 
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समस्त जड़-चेतन पदार्थों को अपना बना लेता है--उस समय की 
पूर्णता में, अपनी वेसुध विहलता में हमारे हाथ से जो मूर्ति बनेगी, 
हमारी तूलिका से जो चित्र निर्मित होगा, हमारे स्वर से जो रागिनी 
छिड़ेगी, हमारे अंगों से जो माव व्यज्ञनगा होगी तथा हमारे कंठ से जो 
वाणी फूट पड़ेगी वह सब छायावाद ही के प्राणों से अनुप्राणित, उसी 
की गति से गतिशील तथा उसके ही रंँग में रंगी होगी। छायावाद 
की यही विकास सत्ता है | 


हमारे धार्मिक शास्त्रों में उपदेशों की ऐसी अनन्त लड़ियाँ विखरी 
हुई हैं! जिनमें समता का प्रबोधन है प्राणि-मात्र को समान तथा अपने 
को सब के समान समभने की शिक्षा है। हमारे महापुरुषों, हमारे 
महात्माओं ने अपनी आत्मीयता के भावोन्मेप को समस्त विश्व के एक छोर 
से दूसरे छोर तक प्रसारित किया था ओर करते भी हैं किन्तु इसमें 
छायावाद की छाया का भ्रम भी न होना चाहिये। काव्य का छायावाद 
इस समता न्याय के छायावाद से थिन्न वस्तु है, काव्य के छायावाद का 
सम्बन्ध भावलोक से है, वह अनुभूति एवं कल्पना के पंखों से भाव- 
जगत में उड़ता और विचरण करता है। उसमें चेतना तथा तकना 
के लिये कोई स्थान नहीं है | इसके प्रतिकूल प्रबोधन अथवा ज्ञान का 
छायावाद या तो पू्तया तक॑ का विषय है या केवल मन की एक 
साधना | ज्ञान का छायावाद आचार का विषय है, दश्शन का परिणाम 
है, विचारों का फल है, ओर भावना का छायावाद अनुभूति का, 
भावात्मक प्रतीति का । इन दोनों में भ्रम का भय हे | 

ग्रस्तु हम कह सकते हैं कि भारतीय-साहित्य-समाज के अ्रन्तःपट पर 
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छायावाद ने जो भावों की कसक भरी मीठी मनुहार दी है, जो मादक 
रागिनी छेड़ी है, जो वासंती तान गुझ्ित की है, उढलास की वीणा पर 
भव्य भावनाश्रों की जो कोमल उँगलियाँ फेरी है, कल्पना के कमनीय 
पंखों पर उड़कर संसार की जो सुनहली भॉंकी ली है वह सब श्रपनी 
सरसता, स्निग्धता तथा संगीतमयता के कारण अमिट ओर अमर हैं। 
इसमें सन्देह नहीं है । 


रहस्यवाद 


धर्म साहित्य का आवश्यक ओर ञ्रादि उपादान है। बिना धम के 
साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता । संसार के सभी देशों का साहित्य 
धर्म की नींव परही आरूढ़ है| विश्व के आदिम निवासियों को, 
अन्तःकरण में प्राकृतिक-बाह्य वस्तुओं की भय ने धार्मिक बनाया । 
उनका प्राथमिक आश्चय तथा भय उन्हें दर्शन की ओर उन्मुख नहीं कर 
सका, वह केवल उनकी उपासना की भावना को ही जाग्रत कर सका | 
इस उपासना के भीतर आस्था की श्रपेक्षा भय का ही आधिक्य पाया 
जाता है-- 

“४ हे मेघों के स्वामी ! तुम बज्र गिराकर अथवा अ्रव्षंण से कृषि नष्ट 
करके हम लोगों को कष्ट न देना । लो, तुम्हारी सन्तुष्टि के लिये हम भाँति- 
भाँति की सुन्दर वस्तु तुम्हें अपण करते हैं ।” इसी प्रकार श्रनेक अलक्तित 
शक्तियों की आराधना तथा श्रचना की गई है। आदि मानव को प्रकृति 
ने चारों ओर से घेर रखा था, फलतः वह इस प्राकृतिक माया-पाश को 
छिन्न भिन्न करके ऊपर नहीं उठ सका ओर बहुत दिनों तक प्रकृति-पूजा 
में ही लीन रहा | प्रकृति के प्रति विस्मय की भावना ही मनुष्य के और 
उसके प्रथम संबंध का कारण बनी क्योंकि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य 
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को प्रकृति से व्यवहार करना पढ़ता है | इस व्यवहार-संबंध के फल स्वरूप 
मनुष्य ने यह जाना कि जीवन के लिये एक बड़े संघघ की आवश्यकता 
होती है | जो संघपशील हैं वही प्रकृति के साथ अपना व्यावहारिक लगाव 
रख सकते हैं, जो नहीं हैं उनको प्रकृति स्वयं नष्ट कर देती है । इस भावना 
ने मनुष्य को प्रकृति अनुकूलता प्राप्ति की चेतना दी और पहिले की यह्द 
भावना कि प्रकृति हमारे प्रतिकूल है, प्रकृति मं व्यक्तित्व का कोई स्थान 
नहीं है, और उसका एक अपना उद्देश्य है, धीरे-धीरे लुप्त सी होने लगी । 
अधिक परिचय से स्वभावतः मनुष्य का विस्मय तथा भय जाता रहता है । 
मनुष्य ने इसी नियम से यह जान पाया कि प्रकृति की इस संघप्शीलता 
में केवल प्रतियोगिता ही नहीं बरन एक सहयोगिता भी है। प्रकृति के इस 
उद्ृश्य को जान लेने से मनुष्य उसे अपनी जीवन-यात्रा की सहचरी 
समभने लगा | अब वह संबंध विस्मथ तथा भय का न होकर साहचये 
में बदल गया । अनंत आकाश मंडल, उच्च-शुभ्र-शिखर श्रेणियाँ, 
अतल-जल-राशि सागर, श्यामला बसुंघरा अब भय की श्रपेतज्ञा मानव के 
आनन्द का कारण बन गईं | इस आनन्द की अ्रभिवृद्धि में प्रकृति के 
तथ्यों का और भी अधिक अ्रध्ययन हुआ और मनुष्य ने सम्पूर्ण प्रकृति में 
एक ही नियम की सत्ता का आभास पाया। सागर से मेघ जल लेते हैं 
ओर वही जल फिर प्रथ्वी को वापस कर देते हैं इस प्रकार अनन्त 
आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से आबद्ध हैं, सब एक दूसरे से बँधघे हैं। 
यह संबंध स्थापित होते होते प्रकृति शैय ओर मनुष्य ज्ञाता बन जाता 
है। यहीं से मनुष्य के हृदय में एक सामञझस्य विधान की आकांच्ा उत्पन्न 
होती है । 
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जब तक मनुष्य प्रकृति के संस्ग में रहता है, तब्र॒ तक वह उसी में 
सत्य का स्वरूप देखता है किन्तु जब वह उसका पूर्ण परिचय पा जाता है 
ओर उसको एक तटस्थ भावना से देखता है तब वह प्रकृति में नहीं वरन्‌ 
अपनी अतहित शक्ति में सत्य का अनुभव करने लगता है। इस अवस्था 
तक पहुँचने म॑ मनुष्य को बहुत समय एवं साधना की आवश्यकता 
होती है | मनुध्य की मानसिक स्थति उसके तथा प्रकृति के बीच में एक 
ऐसा व्यवधान उपस्थित करती है जिसको पार करना कठिन होता हे किन्तु 
मनुष्य तो सदेव विकासशील प्राणी है श्रन्त में वह अपनी आत्म चेतना 
की प्रेरणा से इसे पार कर जाता है। यहीं से उसकी वस्तु जगत की 
अवहेलना प्रारम्भ होती है| इस उद्भावना के भी कारण हैं ! जीवन काल 
से प्रकृति की यह घनिष्ठता चली आयी है किन्तु सभ्यता के विकास से 
उसका रूप बदल जाता है। मनुष्य जब क्रमश: इन्द्रियों से. मन से, 
बुद्धि से तथा कल्पना एवं आनन्द से बाह्य प्रकृति का उपभोग कर लेता 
है तब उस ओर से उदास होना उसके लिये स्वाभाविक है क्‍योंकि तब 
एक मात्र प्रकृति ही उसका आश्रयाधार नहीं रह जाती। प्रकृति के 
भिन्न भिन्न स्वरूपों में वह सदेव एक अस्थिरता का भाव पाता है। प्रकृति 
के शक्ति-समूह में भी वह सम्पूणता की प्राप्ति नहीं कर पाता, इससे उसका 
गसंतोप और भी बढ़ जाता है। वह सोचता ओर देखता हे कि जिस 
चैतन्य शक्ति की सत्ता का अनुभव उसने प्रकृति में किया, वह तो उसके 
अ्रन्तजंगत में भी स्थिति है| वह प्रकृति को छोड़कर मनुष्य को ग्रहण 
करता है। मानव रूप में भी कला कभी अपना पूर्ण विकास नहीं पा सकी 
तब उसका लक्ष्य जीवन हुआ | पवित्रता रमणीयता और निर्मलता जीवन 
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के आदरणीय उपकरण माने गये और इन्हीं गुणों की पराकाष्ठा दिखलाने 
के लिये आदश्श चरित्रों, देवताओं की मान्यता बढ़ी | 

प्रकृति की भाँति मानव-समाज भी अपनी जन्म-जात विवशताओं के 
कारण साहित्य के चरम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सका | वैदिक देवता भी 
मनुष्य की जीवन जठिलता को नहीं सुलभा सके अस्तु एकबार पुनः 
भावना में परिवतन आया | प्रश्न होने लगे-- 


कस्मे देवाय हविषा विधेम 


इस शंसय तथा उत्सुकता का फल यह हुआ कि स्वच्छुन्द मनोदृत्ति 
से प्रेरित होकर मनुष्य अपने अनुकूल विचारों में संलग्न रहने लगे, उसी 
समय प्रथम बार दाशनिक विचारों का उनके मस्तिष्क में आविर्भाव 
हुआ क्योंकि दर्शन मानव समाज के योवन-वर्सत का सुफल नहीं वरन्‌ 
उसके वयः परिणाम का फल है। यहाँ पहुँच कर मनुष्य सोचने लगता 
हे-- जीवन के इन नाना रूपों का क्‍या मूल्य है ! इनका उद्‌गम कहाँ से 
हुआ ! अ्रन्त कहाँ हे ! आदि-आदि । 

जब साहित्य अपने विकसित रूप में आ जाता है तब विश्व तथा 
जीवन की उस दृष्टि को सामने रखने का प्रयत्ञ करता है जिससे मनुष्य की 
आध्यात्मिक तथा भावात्मक आवश्यकता पूर्ण होती है। साहित्य, संसार 
तथा जीवन की यही आध्यात्मिक अवस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
क्रमशः प्रकृति मावना, मानव-भावना इस आध्यात्मिक भावना के जिसे 
हम विश्व भावना भी कह सकते हैं प्राथमिक क्रम चरण हैं। यहाँ मानव 
समाज की मनोवृत्तियों, मान्यताओं तथा आदशशों में भी शक विशेष 


( ढ४रे ) 
परिवतन हो जाता है । अब की उपासना, जल-वायु तथा इन्द्र वरुण के 
रूप में न होकर यों होने लगी थी -- 
“४ यो देवो5ग्नी यो5प्सु यो विश्वभुवनमा विवेश 
यो ओपधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ?? 

अ्र्थात्‌ जो देव अग्नि में, जल में विश्वभुवन में, ओषधियों तथा वन- 
स्पतियों में है उसे नमस्कार है। उपनिषद्‌ की बुद्धिमती गार्गी को ऋषि याश- 
वल्क्य ने उसके प्रश्न का कि---“इस निखिल प्रपंच का मूल क्या है” ! 
उत्तर दिया था “इसका मूल है श्राकाश”” किन्तु जब उसने फिर पूछा,'“इस 
आकाश का कारण क्‍या हे? ! इसका उत्तर उन्होंने यों दिया था, “वह 
मूल कारण मानव अ्रनुभव की पहुँच के परे हैं ”” | तब से संसार इसी 
अ्रनुभव की, इसी रहस्य की खोज में व्यस्त है। संसार की नाना जातियों 
में, हमें एक ऐसी श्रेणी के मनुष्यों का परिचय मिलता है जो इन्द्रियानुभूति 
पर आस्था नहीं रखते | यह पाथिव जगत उनके लिये मिथ्या है जो कुछ 
सत्य है इसके परे है। उस सत्य का प्रत्यक्ञीकरण ही उनके जीवन का 
ब्रत होता है। इस साधना में सफलता मिले अ्रथवा न मिले परन्तु आज 
तक कोई साधक थक कर इस पथ से लौठा नहीं, उनमें से तो बहुतों 
का कहना है कि उन्होंने अपनी साधना की सिद्धि पायी है ओर समय-समय 
पर उनका उनके आराध्य के साथ संयोग भी हुआ है। इस श्राध्यात्मिक 
उद्भावना तथा उपासना का ही एक स्वरूप रहस्यवाद है | 

मनुष्य लोग जब से अपनी मानवीय विवशता में श्रथवा प्राकृतिक 
व्यापारों की विशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा 
अस्तित्व की कल्पना करने लगे, तभी से रहस्यवाद का वीजारोपण हुआ । 
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जिस समय उन्होंने यह समझा कि उनकी परिमित शक्तियों ओर विश्व की 
अपरिमित शक्तियों का सञ्जालक एक ही सब शक्तिमान है और उसकी 
प्राप्ति ही ज॑ वन का साफल्य है उसी समय रहस्यवाद की भावना सिद्दर 
उठी । मानव हृदय में धार्मिक भावना भी उसी तरह सावंभौम है जिस 
तरह प्रेम, ईर्पा की भावनाएँ | अस्तु रहस्यवाद की आधार भूमि धामिक 
भावना मालूम पड़ती है | इसके विषय हैं आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ | 
संसार के भिन्न भिन्न साधकों ने इसके विषय के अपने भिन्न भिन्न अनुभव 
बताये हैं किन्तु सभी में उस महान अ्रखंड शक्ति के आलोक का आभास 
उनकी आत्मा को मिला है यथा--- 
सुन इस्ती कर नाँव, श्रेघरन टोवा धाय के । 
जेह दोवा जेहि ठाँव, मुहमद सो तेसे कहा ॥ 

फिर भी इतना तो निश्चित है कि, रहृस्यवाद हृदय की वह दिव्य 
अनुभूति है जिसके भावावेश में प्राणी अपने अ्रसीम ओर पाथिव अस्तित्व 
से उस असीम एवं अपाथिव महाअ्रस्तित्व के साथ एकात्मकता का 
अनुभव करने लगता है। दूसरे शब्दों में--“रहस्यवाद जीवात्मा की उस 
श्रन्तहित प्रवृति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति 
से अ्रपना शान्त ओर निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध 
यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता” | 
रहस्यवाद की सत्ता काव्य में भी हे ओर दर्शन में भी | काव्य के रहस्यथवाद 
का प्राण भाव हे ओर उसका उद्गम खतोत द्भृदय है | दशन के रहस्यवाद 
का प्राण ज्ञान है और उसका उद्गम मस्तिष्क है। दोनों का अपना- 
अपना महत्व तथा स्वरूप है। अन्तर भी दोनों में इतना हे जितना एक 
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नियमित और निश्चित सड़क में और सरिता में चलती हुई नौका के 
पथ में | एक के आस पास गाँव बस्ती या सुनसान निणन है और हें 
उसका अपना ठोसपन तथा दूसरे के पास कल कल सुमधुर संगीत की 
घ्वनि और अपनी सजलता | एक में चेतना का शल्य व्याप्त है दूसरे 
में भाउना का सौरभ | एक की जहाँ निरी घाम्रिक भावना दाशंनिकता- 
प्रधान और नीरस होगी, वहाँ उसी आधार पर लिखी गई कविता भावुकता- 
प्रधान श्रौर सरस होगी । जहाँ एक साम्प्रदायिकता की संकुचित समा में 
बँघा रहेगा, वहाँ दूसरा अपनी व्यापकता और उदारता के साथ मुक्त 
रहेगा | 

रहस्यवाद के इन दो विस्तृत विभागों के लेकर समालोचकों में 


बड़ा भ्रम फेला हे। आचाय॑े शुक्र जी ने काव्य में रहस्यवाद ? नामक 
प्रबन्ध में रहस्थवाद को विस्तृत विवेचना की हे किन्तु इस भ्रम से वे 


भी नहीं बचे | एक जगह वे लिखते हैं--'* किसी श्रगोचर श्र अज्ञात 
के प्रेम में श्रॉसुश्“ों की आकाश-गंगा में तैरने, हृदय की नसों का 
सितार बजाने, प्रियतम श्रसीम के संग नम्म प्रलय-सा ताण्डव करने या 
मंदे नयन पलकों के भीतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र देखने ” 
के कविता कद्दना कहाँ तक ढीक है ? उनके इतने दह्वी से संतोष नहीं 
हुआ वे आगे लिखते हैं --' जो कोई यह कद्दे कि अजशञात और अव्यक्त 
की अनुभूति से हम मतवाले हो रहे हैं, उसे काव्य ज्षेत्र से निकल 
मतवालों साम्प्रदायियों ) के बीच अपना हाव-भाव और उजृत्य दिखाना 
चाहिये ।” शायद इससे शुक्ल जी का यह आशय है कि काव्य का 
आलंबन केवल व्यक्त जगत होना चाहिये | रइस्यवाद तथा छायावाद की 
कछा० २०-४५ ह 
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यह विवेचना अथ शून्य और खटकने वाली है। यदि शुक्र जी ने 
दाशंनिक रहस्यवाद पर ऐसे ही आक्षेप किये होते तो सम्भवतः वे किसी 
तरह खप जाते पर कवि-सम्मत रहस्यवाद की यदह्द आलोचना अजीब सी 
लगती है। यदि कबीर का रहस्यवाद साम्प्रदायिक है तो तुलसी का 
उत्तर काण्ड वाला अव्यक्त कहाँ जावेगा । उसमें तो केवल इतना ही 
अन्तर है कि कबीर ने अव्यक्त को अपने ढंग से व्यक्त किया ओर तुलसी 
ने अपने ढंग से | स्वयं शुक्ल जी ने शेली की कविता का उद्धरण देकर 
स्वाभाविक ओर सच्ची रहस्य भावना के माधुय का ज़ोरदार शब्दों में 
समथंन किया है किन्तु जब भारत का कवि प्रसाद गाता है तब वे उसे 
क्यों नहीं सुन पाते -- 

ले चल्न वहाँ भुज्ञावा देकर 

मेरे नाविक धोरे धोरे! 

जिस निजन में सागर ब्लह्दरी 


झंबर के कानों में गड्डरी 
निश्छुल्न प्रम-कथा कहती हो 
तज कोब्ाइल की अवनी रे। 
इस कविता में उस रहस्यमय नाविक का संकेत मात्र हे-ब्यक्त 
रूप के द्वारा अव्यक्त की ओर इशारा मात्र | तब शुक्र जी का इसमें 
साम्प्रदायिकता को बू कहाँ से मिल जाती हैे। श्रथवा जब मद्दादेवी जी 
कहती हें -- 
“ एक करुण भ्रभाव में चिर तृप्तिका संसार संचित, 
एक क्घु चण दे रहा निर्$वाय् के वरदान शत-शत 
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पा किया मेंने किसि इस वेदना के मधुर क्रय में। 
कौन तुम मेरे हृदय में । '' 

यहाँ “ कोन ! द्वारा एक रहस्यमय प्रेम पात्र की ओर संकेत है किन्तु 
वह साम्प्रदायिकता की संकुचित सीमा के परे है। श्री रवीन्द्र की बहुत 
सी कविताएँ तथा गीताह्ललि ऐसे रहस्यमय संकेतों से भरी है किन्तु 
उसकी मधुरिमा तथा रहस्यमयता के सारा संतार एक स्वर से मानता 
है। काव्य के कई प्रकार हैं जिनके द्वारा रहस्यमयता का उद्बोधन किया 
जाता है । शुक्ल जी के 'काव्याभास ! वाले कबीर ने भी ऐश़्ा 
किया है-- 

कहे कबीर ब्यादहि चले हैं पुरिस एक अविनाशौ। 

यहाँ आत्मा परमात्मा में दाम्पत्य प्रेम की भावना है | इसके अलावा 
जायसी ने एक भिन्न ही प्रकार से अपने काव्य में रहस्यमयता का सुन्दर 
समावेश किया हे। जो हो, हिन्दी संसार में रहस्यवाद के सम्बन्ध में 
विचित्र विचित्र धारणाएँ व्यक्त की जा रही हैं। शाब्दिक अथ के अनुधार 
रहस्यवादी उस व्यक्ति का कहते हैं--“ जिसे ज्ञानातीत सत्य के 
आध्यात्मिक निरूपण में विश्वास हो।” ईश्वर तथा इस विश्व का 
सम्बन्ध, इस विश्व की क्रियाशीलता का रहस्य, उसकी उत्पत्ति और 
उसका विनाश, आदिकाल से मनुष्य के मुग्ध तथा क्षुब्ध किये हैं। इस 
छ्ुब्धता में अ्रशान्ति का आवेश है अतः शान्तिप्रिय नर-समाज इस 
चिर रहस्यमय गुत्थी के सुलझाने का प्रयास कर रहा है, हमारी ससीम 
चेतना अ्रसीम चेतना की निरंतर खोज करती रहती है | इसी खोज 
की मधुर अभिव्यक्ति काव्य में रहस्यवाद का रूप धारण करती हे। 
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इसके यों भी कहा जा सकता है कि चिंतनमय दाशंनिक जगत्‌ का 
अद्वेतवाद भावनामय काव्य जगत्‌ का रहस्यवाद है। यह विषय आज 
का नहीं बहुत पुराना है गीता का नीचे लिखा श्लोक इसका श्रच्छा 


उदाहरण है-- 
सब॑ भूतेषु येनेके भावभव्यय मीक्षते । 


अविभक्त विभक्तपु तज्ज्ञान विद्धू सात्विकम्‌ | 

परन्तु यह पहिले बताया जा चुका है कि काबध्यगत रहस्यवाद का 
संबन्ध ज्ञान से न होकर हृदय से है, यद्यपे आ्राधार तथा श्रन्त दोनों का 
एक है | दाशनिक, श्रात्मा, परमात्मा तथा माया के चिन्तन में लीन 
होकर उस परोक्ष सत्ता का प्रकाश देखने के लिये लालायित रहता हे, 
भावुकता से दूर शुष्क मस्तिष्क को उलभन में पढ़ा रहता हे। कवि 
अपनी भावुकता के सहारे अपने प्रिय मिलन के लिये व्याकुल हो उठता 
है क्योंकि उसके पास तक-वितक मयी बुद्धि की उलभान नहीं रहददती 
अ्रस्तु वह अ्रपनी उन परिस्थितियों का जिनसे उसे उस महा मिलन तक 
नाने में गुज़रना पड़ता है वणन करने लगता है। अपनी इस सूक्ष्म 
भावना के वह केवल मूत आधारों द्वारा ही व्यक्त कर सकता है असस्‍्थु 
उसे रूपकों की शरण लेनी पड़ती है| हिन्दी के आदम रहृष्यवादी 


कवि कबीर में दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं। 
जो चरखा जरि जाय वढ़ेया नाम रे। 


में कातों सूत हज़ार चर खुला जनि जरे॥ 
बावा मोर ब्याह कराव, अच्छा वरहि तझाय। 


जौ को भ्रष्छा वर न मिले तौ कौ तुमद्दि विद्दाय ॥ 
> )८ ८ 
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$द्ृहि कबीर सुनो हो सन्‍तो चरखा लखे जो छोय । 
जो यह चरखा लखि रे, ताको भ्रावागमन नह्डोय ॥ 
ऊपर की पं क्यों में रदृस्यवाद का दाशंनिक रूप है क्‍योंकि मू्तं 
ग्राधारों द्वारा रहस्यमय विचारों को पद्म बद्ध कर देना कवि का काम 
नहीं हे | अ्रत: यदि कबीर ने जटिल रूपक द्वारा कालचक्र (चरखा ) 
उसके निर्माता ईश्वर ( बढ़ई ) आत्मा तथा गुरु विषयक्र यह दाशनिक 
सिद्धान्त हमारे सामने कविता में रख दिया तो वह रहस्यवादी कवि नहीं 
हो गये | हाँ इसके विपरीत जब वे भावुकता के साथ अपने भावों की 
अभिव्यक्ति करते हैं तब हमें उनके काव्यगत रहस्यवाद का सच्चा स्वरूप 
मिलता है । किसी पाश्वात्य रहस्‍्यवादी कवि का कहना है कि--“ मेंने 
बोलते हुए, फूलों को सुना है ओर चमकती हुई ध्वनेयों को देखा हे। ”! 
इस पंक्ति का लेखक दाशनिक के साथ कवि भी है। उसी ज्योति का 
दर्शन जो प्रत्येक फूल में है, उसी वाणी का श्रवण जो प्रत्येक स्वर में 
व्याप्त हे, उसका चरम लक्ष्य हे, यद्यपि वह केवल दाशंनिक रह कर भी 
उसी ज्योति का चिन्तन करता था किन्तु अनुराग-जनित हृदय की 
आस्था उसमे न थी। वह ईश्वर को बुद्धि द्वारा खोज निक्रालने की 
अपेक्षा अपने हृदय की भ बुकता द्वारा उससे मिलने के आकुल -व्याकुल 
है। कबीर की ये पंक्तियाँ भी रहस्यवाद की सहज सीमा के छूती है-- 
माली आवत देख कर कक्षियाँ करी पुकार । 
फूत्रे फूज्े चुन जिये काठिद हमारो बार॥ 
इन पंक्तियों पें जीवन मरण सम्बन्धी एक दर्शान के साथ कवि की 
भावुकता का भो समावेश हे और इनके भावों को मूतं-आधारों की 
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सहायता से प्रकट किया गया है | अ्रस्तु हम कह सकते हैं कि---“ रहस्य- 
वादी, दाशनिक तथा कवि का योग है और दाशं॑निक, रहस्यवादी 
तथा कवि का अन्तर है । ” क्‍योंकि काव्य का रहस्यवाद एक हार्दिक 
स्थिति है | उसमें तक-वितर्क तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रतिपादन नहीं है । 
हम नित्य ही सान्ध्य नभ में तरह तरह के सुन्दर रंग देखते हैं, उनसे 
प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परन्तु वास्तव में उनका आधार क्या है, अस्तित्व 
क्या है ? यह नहीं जानते न जानने की कोशिश ही करते । उनके 
विश्वास का ग्राधार केवल हमारे संस्कार हैं। अ्रस्तु यह रहस्यवाद भी 
भावना की एक चेतन्य स्थिति है । आत्म-विकास की सीमा है। आ्रास्था के 
बिना इसमें प्रवेश अ्रसम्भव है | आकाश की अनन्तता का कुछ भी ध्यान न 
करते हुए मुक्त उड़ने वाली विहृगावलियों की भाँति ही इसमें प्रवेश 
किया जा सकता है । पक्ती का ध्येय आकाश की मुक्त उड़ान है न कि 
उसकी नाप तोल या छानवीन | 

काव्य की इस स्थिति का स्वरूप भिन्न भिन्न रहस्यवादियों ने अपनी 
मनोधृत्ति के अनुकूल निरूपित किया है।इस विपय में पहुँचे हुए सन्त 
कवियों के भी अनुभव कहीं कहीं पर परस्पर विरोधी से लगते हैं । ऐसा 
हमारे देश में तथा संसार के अन्य देशों में भी हुआ है। अंग्रेज़ी कवि 
वर्डसवथ को दैवी अभिव्यक्ति की चेतना प्रकृति के माध्यम से प्राप्त हुई 
थी अस्तु वह प्रकृति का उपासक था। वही स्थूल प्रकृति कवि ब्लेक के 
लिये उस सत्ता के दशनों में आवरण सी लगती थी । कवि शेली 
अलौकिक सौन्दर्य-दर्शन के पहिले नारी रूप की उपासना आवश्यक 
समभता था उसका विचार था कि मानवात्मा नारी रूप की उपासना 
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से ही क्रमशः पार्थिव से अ्रपाथिव की ओर उनन्‍्मुख हो सकती है। हमारे 
यहाँ भी वेद, उपनिषद तथा गीता के रहस्यवाद में भावनात्मक श्रन्तर 
है । कबीर और जायसी का अन्तर स्पष्ट ही है। इतना सब होते हुए. 
भी यह बात प्रत्येक रहस्यवादी मानता है कि देवी स्फूत्ति का श्रांशिक 
तत्त्व उसके निर्माण में निहित है, उसी चिनगारी से , प्रकाश की उसी 
धूमिल रेखा से, उस अ्रखंड ज्योति का वह अनुभव प्रास करना चाहता है। 
जिस प्रकार हम बुद्धि तथा विज्ञान द्वारा भौतिक पदार्था का निरूपण 
करते हैं उसी प्रकार अपनी अध्यात्म भावना द्वारा उस रहस्यमय श्रखंड 
सत्ता का भी अनुभव तथा निरूपण कर सकते हैं। हाँ बुद्धि ओर 
भावना के क्षेत्र अलग अलग है यथा--- 
यह करनी का भेद है, नाहों ब॒ुद्धि-विचार | 
बुद्धि छोड़ करनी करो, तौ पाश्रो कुछु सार ॥ 
--कबोर 
आत्मा की नित्यता तो मानो रहस्य भावना का आधार स्तम्भ है-- 

« न जायते प्रियते वा कदाचन ? शअ्रथवा “ न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे ” रहस्यवाद की अद्वेत भावना की परिपुष्टि करते हैं। इस प्रकार 
की जन्मान्तर प्रवृत्ति संसार के सभी रहस्यवादियों में पायी जाती हे। 
अंग्रेज़ रहस्यवादियों में इसके अपवाद भी हैं। आराज का कवि अपनी 
भाव तन्मयता में गा उठता है-- 

“ झाज वर दो, मुक्ति आ्रावे बन्धनों को कामना ले ” 

हाँ तो, हमने देखा है कि साधकों की अ्रनुभूति-भिन्नता में भी समता 

का एक स्थायी समन्वय रहता है। इस भिन्नता के कई कारण हैं, भाषा 
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सदैव भाों की अतुगामिनी रहती है। भाषा की कोई भी विकास-सीमा 
भात्रों को यय्रेष्ट अमिव्यञ्जना नहीं कर सकती। यह ते सभी जानते 
झ्ौर मानते हैं कि मानव्र शान अआयूर्ण है, और इसी अपूर्ण ज्ञान के 
सहारे वह गूड़ ग्राध्यात्मिक तत्वों को जानना और समभना चाहता हे । 
तब उपे अभिव्यक्ति की कमी तो रहेगी ही सम्मवतः इमीलिये रहस्थवादी 
कवि को प्रतोकों की शरण लेनी पड़ती है। प्रतीकों से श्रभित्यक्ति में एक 
ऐमी सुबोध शक्ति श्रा जाती है कि उसका स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष 
साहो जाता है।फिर भी गअ्रभिव्यक्ति की इस स्थिति में इस भावना 
का कोई निश्चित रूप नहीं निर्देश किया जा सकता क्‍योंकि आत्मा केा 
परमात्मा के संयोग तक पहुँचने में न जाने कितनी दशाओं तथा परिस्थि- 


तियों से गुजरना होता है। इन्हीं अ्रवस्थाओं में रहस्यवादी अपनी 
उपासना की शक्ति के अनुसार ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करते हैं। तभी न 
कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करते हैं, कोई केवल ईश्वर के प्यार 
कर सकने के लायक बनते हैं, कोई अपने को उससे अभिन्न पाते हैं, 
कोई अपने श्राराधष्य में अधिष्ठापित हो जाते हैं। सेन्ट आगस्टाइन, 
कप्रीर, ब्लेक तथा जलालुद्दीन बहुत ही सच्चे रहस्यवादी थे परन्तु 
उनकी अनुभूतियों की स्थिति में अन्तर हे | एक ही व्यक्ति को अनुभूतियाँ 
भी भिन्न ध्वरूप की हो सकती हैं । 

रदृध्यवाद में जीव इन्द्रिय जगत से बहुत ऊपर उढ जाता है। वह 
अपनी भावुकतामयी भावना से अनन्त ओर अन्तिम प्रेम के आधार से 
एक दो जाना चाहता है क्योंकि में, मेश ओर मुझे का त्याग रहस्यवाद 
का एक अते आवश्पक अंग दे। हृदय की प्रेममयी भावना साकार 
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होकर ग्रपनी ससीमता को उस अ्रमीमता में विलीन कर देना चाहती 
हे, इमी में उसके हृदय की प्रेम पूर्ति है, यथा सागर से मिल कर एक 
जल बिन्दु की | यहाँ आत्मा श्रपनी संसारी सत्ता भूल कर गा 
उठती है । 
में सबनि रौतनि सें हूँ सब, 
मेरी विल्वगि वित्नगि विज्ञगाई दो । 
ना दम बार बूढ़ नाधों इम 
ना हमरे चित्रकाई हो। 

यह पहिले कहा जा चुका है कि रहत्यवादी को अपनी अ्रभिव्यक्ति 
के लिये प्रतीकों का सहारा लेना पडता है। विषय के अनुसार हमारे 
प्रतीक भी होने चाहिये क्योंकि पंत की अभिव्यक्ति के लिये हम रेलगाड़ी 
का प्रतीक नहीं ले सकते | इसी प्रकार मधुर भाव की अ्रभिव्यक्ति के लिये 
हम कटु तथा भावों के विपरीत प्रतीकों द्वारा काम नहीं ले सकते। प्रतीकों 
में मुल वघ्तु की किसी स्थिति विशेष का साम्य तो होना चाहिये। हमारे 
दैनिक जीवन में दाम्पत्थ प्रेम बहुत तीव्र और व्यापक है। हमारे सारे 
जीवन-द्षेत्र में इसका प्रभाव अनन्य है। वास्तव में इसी पार्थिव प्रेम 
के विशदर मनोधिकार द्वारा किसी अंश में, रहस्य भावमय उस अखंड 
स्वरूप के दोनों पत्चों संयोग ओर विप्रलभ की सफल अभिव्यक्ति द्वों सकती 
है, अन्यथा हमारे पास उस महामिज्नन की अमिलाषा एवं श्रार्काँज्षा के 
व्यक्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। यही कारण हे कि कबीर, 
जायसी, मीरा, दादू आदे सन्‍्तों में इसकी बहुलता दहे। रागात्मक भावों 
की श्रभिव्यक्ति का यही साधन उपयुक्त हे। इस पर भी उस शअ्रनन्त 
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ज्योति के साक्षात्कार से प्राप्त सुख की उपमा साधकों ने गँँगे के खाये 
हुए गुड़ से दी हे | शायद प्राचीन काल में रसगुल्ला का प्रचार न हुआ 
रह्य हो । 
“प्रत्येक रहस्यवादी को अपने ध्येय तक पहुँचने में तीन परिस्थितियाँ 
विशेष पार करनी पड़ती हैं । 
पहिली परिस्थिति तो वह है जब साधक या कवि श्रथवा व्यक्ति 
विशेष अपनी श्रात्मा के साथ उस अनन्त शक्ति का सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये उन्मुख होता है | इस स्थिति में उसे भोतिकता से परे उढ 
जाना पड़ता है उसे साँसारिक, सामाजिक तथा शारीरिक अवरोधों की 
चिन्ता नहीं रह जाती वह संसार से उदासीन परलोक से प्रीत होता हे। 
अआश्वय तथा विस्मय ह्टी उसके आधार होते हैं| यह संस्कारहीन सामीप्य 
की अवस्था है । इस समय जीवन तथा प्राप्त सत्य की विस्मृति सी रहती 
है | सभी बातों का एक भूला-भूला सा अनुभव होता है । 
दूसरी अवस्था वह है जब आत्मा परमात्मा के सहवास अनुभव के 
सुफल स्वरूप उसे प्यार करने लगती है। इस प्रेम में हृदय की साधारण 
भावुक स्थिति नहीं रहती यह प्रेम तो अगाध और अबाघ होता है। 
इस प्रेम से लौकिक तथा श्रलौकिक जीवन में सहज ही एक ऐसा 
सामञझस्य हो जाता है कि उससे श्रन्तजंगत तथा बाह्य जगत एक दूसरे 
से मिल से जाते हैं | प्रेम की एकाग्रता के सिवा और किसी का अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता फिर तो-- 
गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया 
झय पढ़ने का कुछ नहिं बाकी | 
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इस प्रेम की बाढ़ में ड्बने उतराने का सुख, बस गँगे का गुड़ है । 
इस प्रेम के प्रवाह में सब अन्य भावनाये लीन हो जाती हैं| यथा श्राकाश 
के घोर घन गजन में घर की चक्की का स्वर समा जाता है। 

तीसरी अवस्था रहस्यवाद को चरम साधना की स्थिति है। इस 
ग्रवस्था में आत्मा तथा परमात्मा की भिन्नता जाती रदह्दती है। आत्मा 
सहज ही में परमात्मा के गुणों का अपने में आरोपण कर लेती हैं यथा 
कस्तूरी पात्र स्वयं बिना कर्वूरी के भी सुगन्धित रहता है। '* तज करी 
तुल श्रौलिया ? में भी इसी मत का सुन्दर प्रतिपादन है । उसमें बसरा 
की स्त्री सन्‍त राबेआा के विप्रय भें लिखा है - राबेझा ने कहा, “' रसूल 
को मेंने स्वप्न में देखा। ” रसूल ने पूछा, “ ऐ, राबेश्रा, मुझसे मैत्री 
रखती हो | ”? उसने जवाब दिया, “ ऐ अल्लाह के रसूल कोन है जो 
तुमसे मैत्री नहीं रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुके ऐसा बाँध लिया 
है कि उससे श्रन्य के लिये मेरे हृदय में मित्रता अथवा शज्नता के लिये 
स्थान दी नहीं रह गया । ”! 

«४ रहस्यवाद की यह अनुभूति व्यक्तिगत द्दी समझना चाहिये। इसका 
एक कारण हे । यह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है 
कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। वह कान्ति दिव्य है, अलौकिक है। हम उसे साधारण आँखों से 
नहीं देख सकते, वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा 
सकता, केवल उसको सुगन्धि ही पाई जा सकती है | वह ऐसी सरिता 
है कि हम उसे किसी प्रशान्त वन में नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कल-कल 
नाद करते हुए ही सुन सकते हैं ” | इसका श्राशय यह्द है कि वह 
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पावन अनुभूति शब्दों की सीमा में नहीं बंध सकती। साधारण मनुष्य 
का द्वदय भी इतना विशाल नहीं होता कि उसमें यह अजौकिक भाव- 
राशि समा सके | अस्तु कभी-कभी रहस्यवादी मोन भी धारण कर लेता 
हे उसका उत्तर केवल यही रह जाता है कि -- 
* नश्वर स्वर से केसे गाऊ, आज श्रनश्वर गौत ” अथवा 
प्र हर 2५ 

शब्दी के सौमित साधन से 

उर के शआाकुत्ष आराधन से 

मन के उद्दुज्ित भावों का 

केसे रूप बनाऊं ! 

वास्तव में रहस्यवाद की अ्रनुभूत का तत्त्व इतना व्यक्तिगत हे कि 

वह संसार की व्यावहारिक भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे 
अलोकिक अनुभव तो अलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते 
हैं| सुतीक्षण मुनि का भावोन्मादक वृत्य तथा चेतन्य महाप्रभु की भाव- 
भंगिमा इसके प्रबल प्रमाण हैं। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है 
कि रहस्यवादी, कविता ही में क्‍यों अपने विचारों तथा भावों को प्रकट 
करना चाहते हैं ? इसका उत्तर एक लेखक ने यों दिया हे--" गद्य के 
अपरिष्कृत विषय के ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश चेष्टा में 
जिससे उनकी श्रावश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से 
( रहस्यवादी ) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुल 
संकेतों के हीन से द्वीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | अपनी कविता की 
मुग्व ध्वनि से, उसके अप्रस्तुत रूप से, अपरिमित व्यज्ञ-शक्ति के विलक्षण 
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गुण सं, उसकी लचक से वे प्रयत्ञ करते हैं कि उसी श्रनन्त सत्य के 
कुछ संकेतों के प्रकाशत कर दे जो सदेव सब वस्तुओं में निहित है। 
ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज ओर उनकी रचनाश्रों के ठीक उसी उत्कृष्ट 
नाद से, उस प्रकाश से कुछ किरणों फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य 
है?” | इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है। प्रेम तथा वेदना एवं 
करुणा के भावोन्माद प्रायः स्वभावतः पद्म में ही मुखरित होते हैं, अपढ 
देहातियों के ग्राम्यगीत इसी के प्रमाण हैं। सम्भवतः भावों की उल्लासमयी 
अतिशयता गद्य की अ्रपेज्ञा पद्म के अधिक समीप पड़ती है। बहुत सी 
ऐसी चिड़ियाँ पाई जाती हैँ जो किसी विशेष ऋतु में ही बोलती हैं, उनके 
उस समय की बोली में साधारण देनिक बोली की अश्रपेज्ञा अ्रधिक 
माधुरी और संगीत तन्मयता रहती है। इसका भी यही कारण है कि उस 
समय विशेष में वे बहुत ही पुलकित तथा श्राह्मादित रहती हैं | गद्य शुष्क 
मस्तिष्क की तथा पद्म भावुक एवं सम्वेदनशील हृदय की भाषा है । 
इसी कारण से संसार की रहस्यमयी अभिव्यक्तियाँ अ्रधिकतर पद्य में ही 
पायी जाती हैं | श्रस्तु 

“४ जब प्रकृति की अनेक रूपता में, परिवतनशील विभिन्नता में कवि 
ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम 
चेतन और दूसरा उसके ससीम द्वदय में समाया हुआ था तब प्रकृति 
का एक एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परन्तु 
इस सम्बन्ध से मानव हृदय की सारी प्यास न बुक सकी, क्‍योंकि मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक अनुराग जनित आत्म विसजन का भाव नहीं घुल 
जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता सीमातीत 
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नहीं दो जाती तब तक द्दूय का अभाव नहीं दुर होता |! इसी से इस 
अनेक रूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर 
उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना काव्य का दूसरा साोपान बना 
जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया |? , 
इतिहास की भाँति युग के साथ-साथ किसी क्रम विशेष से रहस्यवाद 
का विकास नहीं हुआ किन्तु देश-काल की परिस्थितियों द्वारा इसके 
स्वरूप में कुछु परिवर्तन अवश्य हो गया है। “ आ्राज गीत में हम जिसे 
रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सब की विशेषताश्रों से 
युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने परा विद्या की अपाथिवता 
ली वेदान्त के अद्वेत की छायामात्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम से तीत्रता 
उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव-सूत्र में 
बाँध कर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के 
इृदय के पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका 
तथा मस्तिष्क के हृदयमय ओर हृदय के मस्तिष्कमय बना सका ”। 
आज के इसी रहस्यवाद पर हमें यहाँ विचार करना है। आज की हमारी 
काव्य-धारा ने रहस्यमय युक्तियों का क्षेत्र बहुत द्वी विस्तृत एवं व्यापक 
कर दिया है | वे केवल परमात्मसत्ता श्रथवा आध्यात्मिक तत्त्वों में ही 
बँधी नहीं हैं उनकी अनन्त धाराये हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
आज हमारा अन्तजंगत ही इमारे लिये सम्पूर्ण संसार है। हम अपने 
मनोभावों के श्रंकन के उत्सुक दे किन्तु इमारे लिये हमारा सारा जीवन 
ही एक पहेली है | पग-पग पर उलभने हैं। इस दृश्य सृष्टि में अनेक 
तथा अनन्त गति विधियाँ हैं. जिनको हम बिलकुल नहीं जानते। स्वयं 
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अपनी प्रगति में हम निश्चित एवं नियत कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित 
नहीं कर सकते अतः हमने अपनी सारी प्रगतियों में रहस्यमयता का 
समावेश करना प्रारम्भ कर दिया है। हिन्दी का आदि रहस्यवादी कवि 
कबीर हुआ हे उसके रहस्यवाद ओर अब के रहस्यवाद में अन्तर है 
क्योंकि उसका ईश्वर मिलन गंगे का गुड़ है, जिसकी मिठास का बोध 
किसी तरह के संकेत से भी नहीं किया जा सकता किन्तु आज के साधक 
की मिलन माधुरी इस विश्व में अपना कुछु शेष चिन्द भी छोड़ जाना 
चाहती है | इसका अ्रथ केवल यह है कि अब ईश्वर की भावना अधिक 
स्पष्ट ओर सुबोध होती जा रही है | प्राय: धर्म का प्रभाव संसार से जीवन 


की व्यावह्ारिकता में उठता सा जाता है, क्ष्योंकि आज मानव ने 
विज्ञान, चेतना, साधना तथा संयम के बल से ईश्वर के अस्तित्व का 
अनुभव बहुत ह्वी बोध के साथ कर लिया दे। अब ईश्वर हमारे 
लिये एक आकर्षक तथा रहस्यमय तथ्य नहीं रहा वरन्‌ हम सहज ही में 
उसके विधान की व्यापक व्यवस्था सम्पूण सृष्टि में देखते और ग्रहण 
करते हैं | कबीर की रहस्यभावना संतोषमय है हमारी संतोष-असंतोषमय । 
कबीर ने भोतिकता पर लात मार कर काल्पनिक रहृस्यमयता का आश्रय 
लिया था, इम भौतिकता की अ्रसफल कामना से हार मान कर विवशता 
वश काल्पनिकता का आश्रय लेते हैं । यह विचार धार पाश्चात्य कवियों 
से मिली है॥ कीद्स तथा शेली, दोनों के जीवन दुखद थे, असंतोषपूरण 
थे। समाज के स्वरूप के साथ काव्य का स्वरूप भी बदल जाता है 
यद्यपि उसका सनातन स़ोत्र भी रहता है यथा ऊँची नीची भूमि में 
सरिता का प्रवाह अपना रुख बदलते हुए भी अपनी सनातनता 
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में स्थित रहता है । कवि अपने प्रतिभा के अनुकूल विषयों का चुनाव 
कर सकता है किन्तु यदि अनुभूति की ञ्राभा न हुई तो कवित्व में प्राण 
नहीं जगते । हमारे विचार हमारे वातावरण के ही सुफल हैं। कवि भी 
मनुष्य होता है । उसके भी शरीर तथा सभी प्रीति प्रतिमाएँ हैं उसकी 
सब साधना अ्रन्त में स्वार्थ पर ही जाकर थमती है परन्तु जब यह स्वाथ 
ही परमाथ बन जाता है तभी उसकी चरम सफलता है। एक ही लक्ष्य 
तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन हैं। किसी भी व्याधि का निदान 
कभी एक ही नहीं हेता । मनुष्य, जीवन में अनेक बार हार कर भी हार 
नहीं मानता, वह श्रपनी भीतिकता की सीमा के काल्पनिक अ्रत्तीमता के 
रूप में, ग्रपनी सांतता के काल्पनिक अनन्तता के रूप में परिणत करना 
चाहता है । यह प्रवृत्ति उमकी प्रकृति का एक शअनिवाय अंग है। इस 
प्रवृत्ति के साथ सफलता पूवंक जिस काव्यमय भावना का विस्तार मनुष्य 
करता हे उसका रहस्यमय होना निश्चित है क्वोंकि वह न तो निरा 
भौतिक है न काल्पनिक वह तो दोनों का सुन्दर समन्वय है। 

मनोवेज्ञानिक रीति से विवेचन करने पर विचार-निर्माण प्रधानतया 
दो कारणों से होता है । पहिला कारण वाह्य परिस्थिति है, और दूसरा 
कारण है सहज प्रवृत्ति। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव अंशतः सहज प्रवृत्ति 
पर भी पड़ता है। शान्त औझ्रौर स्वस्थ वातावरण में रहने वाले मनुष्य 
की ग्रान्तरिक प्रवृत्ति भी प्रायः शान्त ओर स्वस्थ्य रहती है | हमारी सहज- 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध पूव संसकारों से है। जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैं जब मनुष्य बाह्य परिस्थितियों की चिन्ता न करके शअश्रपनी 
झान्तरिक सहज प्रवृत्ति का श्रनुगमन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। 
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रहस्यवादी कबीर का जीवन इस बात का उज्ज्वल उदाहरण हे। कबीर 
के जन्म के समय काशी में धर्म का बोलबाला था। साधारण -अस।धारण 
दोनों ही की मूर्ति-पूजा में श्रद्धा थी। आयं-अ्रनाय॑ तथा ऊँच नीच का 
भेद-भाव था | बड़ी कठिनता के साथ कबीर के रामानन्द का शिष्यत्व 
प्रात हुआ । यवन-दम्पकत्ति से लालित-पालित कबीर भला उस समय 
के ब्राह्मण-समाज में केसे ग्रहण किये जा सकते थे! समाज के दृष्टि 
कोण से वे पतित थे | दूसरी ओर इस्लाम धम की मान्यताओं की कमी 
तथा रामानन्द के शिष्यत्व के कारण यवन लोग भी असन्त॒ुष्ट थे। ऐसी 
विकट एवं विषम परिस्थिति में कबीर का इन संसारी भगंगड़ों से दूर 
एक व्यापक आध्यात्म मांग की खोज की ओर भुकाव होना स्वाभाविक 
ही था | कबीर की सहज -प्रवृत्ति भी इस ओर सहायक सिद्ध हुईें। जीवन 
के सभी कार्यों, विशेषकर उपासना केक्षेन्न में इन्हीं दोनों कारणों का 
सदेव प्राधान्य रहा है | देखिये ना, दो एक धर्मों का छाड़कर संसार 
के सभी धर्मो में एक व्यक्तिगत सत्ता का निरूपण है। उसी परम सत्ता 
के साथ भक्ति तथा उपासना का विचार भी उत्पन्न हुआ । यही प्रेम और 
उपासना का विचार भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न मात्रा और रूप में 
प्रकट होता दे | इस उपासना की पहिली सीढ़ी मूर्ति पूजा हे | जब मनुष्य 
भौतिक वस्तुश्रों की चाहता है, जब उसके लिये केवल विचार-मात्र की 
कल्पना करना अ्रसम्भव होता हे तब वह अपनी उपासना केा कोई न 
केाई भौतिक रूप श्रवश्य दे देता है। उस समय उपासना के निराले 
ढंग तथा उनके साथ मूर्तियों ( संशाओं ) का भी जन्म होता है। निर्गण 
को इन्हीं संशाओं द्वारा ग्रहण करने की बात का साक्षी विश्व का इतिहास 
छा० २०--६ 
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है। सभी धर्मों में समय-समय पर सुधारक भी हुए हैं पर वे पूर्णतया इन 
संज्ञाओं को तोड़ नहीं सके क्योंकि मनुष्य जाति का अधिकांश भाग 
सदेव एक साकार पदार्थ की उपासना करेगा ओर उसके चारों ओर वह 
अपने विचारों को केन्द्रित कर सकेगा। इसी कारण बहुत दिनों के 
संघघ के बाद मनुष्य एक संज्ञा के लिये दूसरी संज्ञा खोज लेता है। कहा 
भी गया हैं कि प्रतिमा स्वल्प बुद्धिवालों के लिये उचित ही उपादान है| ये 
संज्ञाएँ आत्मा की प्रथम एवं अ्रधम अवस्था की सहायक हैं। मनुष्य- 
जाति के हमें एक विशाल प्राणी की भाँति समझना चाहिये जो क्रमशः 
सत्य-ज्ञान की ओर अग्रसर हो रह्या है । उपासना की दूसरी सीढ़ी नाम को 
उपासना है | उपासना का यह स्वरूप भी सत्य ही है क्योंकि यह संसार 
स्वयं नाम ओर आकार के सिवा ओर क्या है ! शब्द ओर विचार अलग 
नहीं हो सकते, शब्द अन्तर्भाव हैं, विचार बाह्य | बहुत बार कई पवित्र 
पुरुषों की पूजा भी की जाती है | यद्यपि परमात्मा स्वव्यापी है वह सभी 
पदार्थों में प्रकट होता है पर मनुष्य के वह मनुष्य में ही दिखाई देता 
हैं। इस प्रकार के मनुष्य में परमात्मा के जान कर मनुष्य ने उसकी 
उपासना की है ओर यह उसकी प्रकृति के अनुरूप ही है। मनुष्य जब 
कभी परमात्मा की कल्पना करेगा तभी उसे मनुष्य होने के नाते परमात्मा 
की कल्पना मनुष्य के समान ही करनी पड़ेगी। उपासना के यह बाहरी 
स्वरूप हैं | किसी भी मनुष्य के बाह्य परिस्थितियों के फल स्वरूप यही 
उपासना की पद्धतियाँ मिलती हैं। मानव-बुद्धि पहिले निसगंतः सुगम 
साधनों से ही अपना काम निकालने की सोचती है। फलत: प्राचीन 
आय साधकों ने भी प्रत्यज्ञ साधन कम ग्रादि से ही एकांत आत्म-श्रेय 
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की बात सोची | परन्तु इन बाह्य साधनों से जब काम न चला तब आभ्यन्तर 
साधनों की ओर उसका भुकाव हुआ । काव्य का रहस्यवाद इसी का 
परिणाम है | शाश्वत तत्व सम्बन्धी अनुमृत्यात्मक उदगार ही इसका 
आधार स्तम्भ हैं| आभ्यन्तरिक साधनों का प्रथम आधार तत्व ' अहम ! 
है। ' में ? के अस्तित्व में कोई मी सन्देह नहीं करता । हाँ सन्देह केवल 
में ? के छोड़ कर और क्या है में है। संसार के सारे पदार्थों तथा 
विचारों का बोध हमें इसी *' अहम्‌ ? द्वारा होता है। इन्द्रियों की सहायता 
से यह * अहम ' अपने चारों शोर एक वाद्य संसार का निर्माण करता 
है। यह ' अहम ? वा आत्मा ह्वी ज्ञाता है और जो कुछ बह जानती है 
वही ज्ञेय है। श्रतएव प्रत्यक्ष जगत्‌ या बाह्य जगत्‌ केवल आत्मा के 
ग्ाभ्यन्तरिक जगत्‌ का एक स्तर मात्र है। अस्तु जिसे हम प्रत्यक्ष देखते 
हैं वह सत्य जगत्‌ नहीं हैं - वह हमारे भीतर ही सीमाबद्ध है । इसी प्रकार 
वस्तु का भी अस्तित्व सन्देह जनक है यदि इसका अस्तित्व निश्चय होता 
तो दूर की तथा नज़दीक की वस्तु में भिन्नता का बोध न होता। श्रतएव 
अपनी-अपनी अनुभूतियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वकल्पित जगत्‌ का 
अधिकारी है | एक व्यक्ति का जगत्‌ दूसरे व्यक्ति के जगत्‌ से स्वथा 
भिन्न है । अमित घन का उपयोग एक व्यक्ति विश्वकल्याण को 
भावना में करना चाहता है दुसरा उसका अपने विलास का साधन 
समभता हे। 

जीवन-पथ में आगे बढ़ते हुये इम सदैव इन्द्रिय-ग्राह्म जगत्‌ में एक 
परिवतन पाते जाते हैं। क्‍या वास्तव में जगत्‌ की प्रकृति ही बदल रही 
हे ! यह बात नहीं हे । इम स्वयं जिन उपादानों से निर्मित हें वे स्वयं 
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अपने गुण तथा धर्म को छोड़ रहे हैं, फलत: वाह्य जगत हमें परिवतित 
सा प्रतीत होता है | बाल्य तथा यौवन की रुचि बाद्क्य में स्वतः बदल 
जाती है। सत्य का यह स्वरूप नहीं है | जो सत्य है वह स्थायी है, उसका 
परिवर्तन नहीं होता है | अस्तु जब मन के परिवर्तन के साथ आत्मा की 
अनुभूतियों का सम्बन्ध न रहेगा तभी सत्य का साज्चात॒कार सम्भव हो 
सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव जगत्‌ की जिन अ्नुभूतियों 
को हम यथार्थ मानते हैं वे सब आपेक्षिक ग्रहण मात्र हैं। यही प्रत्यक्ष 
बादियों का भ्रम है। अब भाववादियों की विवेचना कीजिये । वे इन्द्रि- 
यानुभूति के दूर हटाकर भाव को ही मह्दत्ता देते हैं।वे केवल चेतन 
जाता तथा उस ज्ञाता का भाव-रूप शेय को मानते हैं। उनके मत के 
अनुसार मन ओर मन की क्रिया भाव तथा शान के अतिरिक्त और संसार 
में कुछ नहीं हे । यह जगत्‌ मानसिक चित्रों के सिवा ओर हे ही क्या ! 
मनुष्य अपने भाव एवं ज्ञान के सहारे शाश्वत सत्य की उपलब्धि करता 
है। यही भाव विज्ञान, दशन तथा कला की भिन्नता को दूर कर अलौकिक 
जगत्‌ की स्थापना करता है। अ्रति साधारण मानव-जीवन में भी कुछ 
ऐसी श्रनुभूतियों का पता चलता है जिनकी विज्ञान सम्मत व्याख्या करना 
असम्भव होता है | ऐसी अनुभूतियाँ केवल विश्वास से ग्रहण की जाती 
हैं। विश्वास ही जीवन का प्रधान श्रंग है ओर यही उपासना तथा 
श्रास्था का आधार हे। मानव-हृदय में इसका मूल निश्चित रूप से 
निहित है। असभ्य तथा अधम अवस्था में यह लौकिक सुविधा का 
साधन था किन्तु सभ्यता के विकास के साथ साथ यह सयूक्म भावों से पूर्ण 
अलौकिक शान में परिणत हो रहा है | 
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संगीत तथा काव्य की लय एवं सौन्दय की आकुल अनुभूतियाँ हमें 
विध्मय, सम्प्रम तथा आनन्द से विभोर कर देती हैं। इन अनुभूतियों 
की उद्भावना क्यों होती हे ! यह कहना कढिन है। प्राकृतिक तथा 
मानवीय सोन्दय से मनुष्य अनेक वार इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे 
आत्म विस्मृति तक हो जाती है। पंत, सागर और चन्द्र को देखकर 
मन में एक आनन्द का उद्देलन होने लगता है किन्तु यथाथंतः विचार 
करने पर यह क्रमश: पाषाण समूह, जलराशि तथा ग्रह के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हैं | गुलाब का फूल वशणयुक्त पत्रों की एक परिणत मात्र हे 
पर उसमें मनोमुग्धघता का समावेश है। सोन्दय-विह्ीन कृष्ण-बर्ण कोयल 
के स्वर में मधुरता का कितना अनुभव निहित है। यह सभी जानते हैं । 
इन सभी समस्यात्रों का समाधान नहीं हो सकता। सोन्दय का रहस्य 
अभी तक स्पष्टतया उद्घाटित नहीं हुआ । सोन्दय के संदेशे तो हम 
पाते हूँ पर भेजने वाले का पता तथा स्वरूप अब भी हमारी खोज का 
विषय है | यहीं हमें ग्रपनी आत्मा की उस अनुभूति का परिचय मिलता 
है जिसे रहस्यवाद कहा जाता है। इस अनुभूति का प्रथम चरण सत्य 
का अनुसंधान करना है ओर द्वितीय चरण आत्मा स्वयं सत्य है की 
धारणा पर पूर्ण विश्वास करना है। इन्हीं दोनों चरणों के आधार 
पर रहस्यवादियों की आध्यात्मिक जीवन यात्रा निर्भर हे। इसी से कहा 
जाता है कि देवो भूल्वा देवमचयेत्‌ । इस विश्लेषण से हम सहज ही में 
यह समभ सकते हैं कि रहस्यवाद श्रात्मा का विषय है, ऐसे काव्य में 


आत्मा की आकुलता का ही आभास मिलता हे। इसका सम्बन्ध सीधा 
वस्तु-विधान से रहता है, अभिव्यज्ञन विधान से नहीं। यथा -- 
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पानी ही ते हिम भया, हिम भी गया विज्ञाय 
जो कुछ था सोई भया, अ्रब कुछु कहा न जाय ! 
इस युक्ति में अहम” और 'परम? की अभिन्नता बड़ी हृढता एवं 
विश्वास के साथ प्रति पादित है। (हिमः और “पानी' की तत्वतः एक 
रूपता से ( वस्तु विधान से ) उसका आभास दिया गया है। और भी -- 
भरा नयनों में मन में रूप 
किसी छुलिया का अमल श्रनूप 
जल, थक्न, मारुत ब्याम में जो छाया है सत्र श्रोर, 
खोाज-खोज कर खो गईं में. पागल प्रेम विभोर | 
यहाँ खोजता-खोजता अ्रहम्‌ स्वयं अहम्‌ नहीं रह जाता। यह भाव 
कबीर की इस रहस्यमयी युक्ति तक पहुँच जाता है कि-- 
(तू! 'तू? कह्ठता 'तृ” भया मुरू में रही न में । 
यही साधक तथा साध्य का एकीकरण है । इसी प्रकार-- 
हाँ सखि थ्राग्रो बाँह खोल हम 
सग कर गदल्ने जुड़ाले प्राण, 
फिर तुम तम में में प्रियतम में 
हो जावे द्रूत भन्तर्धान । 
यह साधक की औत्सुक्य पूर्ण तड़पन है । विश्व के रहस्य को विदीणं 
करने का प्रयास कवि की आत्मा को है। इसका उदाहरण नीचे की 
पंक्तियों में बहुत सुन्दर मिलता है-- 
फिर विकल है प्राण मेरे 
तोड़ दो यह खितिज में भी 


६. का.) 


देख लू उस ओर क्‍या है! 
जा रहे जिस पंथ से युग 
कल्प उसका छोर क्‍या है 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर 
आज मेरे श्वास घेरे? 


कबीर ने भी गाया था--- 


जा मरने से छग डरे, मोहि परम आनन्द । 
कब मरिद्दो कब पाइहों पूरन परमानन्द । 
सारांशतः सभ्य जगत्‌ की नाना जातियों में सभी समयों में कुछ ऐसे 
साधक थे जो अलौकिक सत्य की खोज में निरत रहते थे। उनकी चिंतन 
प्रणाली जन साधारण से भिन्न होती है। प्रत्यक्ष जगत्‌ के बोध तथा 
प्रमाण से इस आध्यात्मिक जगत की ठुलना करना व्यथ है कक्‍्योंकि--- 
केशव कहि न जाय का कहिये । 
देखत तव रचना विचित्र श्रति समुझि मनहि मन रहिये । 


हाँ इस रहस्यमयता को समभने के भिन्न-भिन्न माध्यम साथकों ने 
सोचे हैं | इस चिंतन-प्रणाली के अनुसार साधकों की कुछ कोटियाँ भी 
निर्धारित की गई हैं । 

क--प्रेम और सोन्दय सम्बन्धी रहस्यवादी 

प--दाशनिक रहस्यवादी 

च--धामिक तथा उपासक रहस्यवादी 

स--प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवादी 


( पे ) 


इस प्रकार अपनी-अपनी भावनाओं के अनुकूल उपायों से मनुष्य उस 
परम सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता है। यह गुण उसकी आत्मा का 
है न कि विषय तथा पथ का क्योंकि--- 
नेषा तकेण मतिरायनेया । 
आनन्द मय आत्मा की प्राप्ति तकों से नहीं होती है | वहाँ तो - 
'श्राज़ जीवन में क्रिसी के खोज की ले चाह अभ्रविचल्!, 
चलना पड़ता है । आगे आलोक अवश्य ही उद्भाषित होगा | इन 
कोटियों के अनुसार प्रथम कोटि में प्राचीन कवियों में कबीर तथा जायसी 
का नाम उल्लेखनीय है | कबीर का यह पद्म तो प्रेम और सौन्दय का 
मानो प्रत्यक्ष रूप है- 
नयनन की करि कोठरी पुतली पलंग विद्ाय 
पत्चनकन की चिक डारि के पिय को छीन्‍्ह विढाय 
आज का रहस्यवादी कवि अपने को किसी भी एक कोटि में नहीं बाँघ 
पाता क्‍योंकि उसका तो निश्चय है कि-- 
में सजग चिर साधना ले। 
सजग प्रहदरी स॑ निरन्तर. 
जागते अलि रोम निभर 
निमिष के बुदूबुदू मिटाकर 
एक रस है समय सागर 
हो गई आराध्यमय में विरह्द की आराधना ले ! 
दूसरी कोटि में अंग्रेजी कवि ब्लेक तथा ब्राउनिज्ञ का नाम लिया जा 
सकता है तुलसी तथा सूर के भी कुछ पद्म इसी कोटि के हैं। आधुनिक 


(६ ८5६ ) 
कवियों में श्री निगला जी का नाम भी हम इसी कोटि में रखंगे। श्री 


प्रसाद तथा श्री माखन लाल जी को भी कुछ अभिव्यक्तियाँ इसी श्रेणी 
की हैं। यथा-- 


चहकते नयनों में जो प्राण । 
कौन किस दुख-जीवन के गान ! 
व्रत मन्षमल-सक्षमल लहरों पर, 
वीणा के तारों के से स्वर, 
क्या मन के चल-दल पत्रों पर 
झविनश्वर श्रादान ? 
जग जीवन की कौन प्यास यह, 
शरत्‌ शिशिर, ऋतु में विकास यह 
रे चिरकाशिक हास, हास यह 
विस्मय. सच्चय ज्ञान ? 
सिक्त बीज, भर उगा विटप नव, 
लिपटी योवन लता, पराभव 
मान, उभय सुख जोवन कलरव 
मिले ज्योति ओ्रो ज्ञान। 


तीसरी कोटि में मीरा तथा निगंणवादी कवि आते हैं | इसका आधार, 
एकान्त उपासना मात्र हे यथा-- 


मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई | 
दूसरा न कोई साथो सकत्न ब्रोक जोई। 


( ६० ) 


झय तो बात फेल पढ़ी जाशे सब कोई । 
मीरा प्रभु लगण लागी होनी ट्वोय सो होई । 


तुलसी का-- 'सिया राममय सब जग जानी? बाला पद भी इसी कोटि 
का है | चौथी कोटि में अंग्रेजी कवि वर्डसवथ तथा हिन्दी कवि श्री पनन्‍्त 
भी इसी भेणी के हैं यथा-- 


मिले तुम राका पति में आज 
पहन मेरे दृग-जल का हार. 
बना हूँ में चक्रोर इस बार 
बहाता हूँ अश्रविर्ल जल्लधार 
नहीं फिर भी ता श्राती त्लाज 

निठुर यह भी केसा श्रभिमान ! 
याद है क्या न प्रात की बात 
खिले थे जब तुम बनकर फूल. 
अमर बन प्राण लगाने धूल 
पास आया में चुपके शूल 
चुभाये तुमने मेरे गात .. 
निठुर यह भी केसा श्रभिमान ! 


इन कवियों के अतिरिक्त आज इमें ऐसे भी रहस्यवादी कवियों का 
पता मिलता है जो रहस्यवाद को सम्पूर्ण अभिव्यक्तियों को अपनी साधना 
के स्वरूप अपने में सजोये हैं। जिनका काम केवल रहस्यवादी काव्य 
लिखना द्वी नहीं वरन उन भावनाओं में रहना भी है। शायद इस काव्य 


( ६१ ) 


का यही सव श्रेष्ठ स्वरूप है। ऐसे साधकों में शुभ श्री महादेवी जी का 
नाम स्मरणीय है। अन्य कवियों की भाँति रहस्य भावना का छुट पुट 
प्रादुर्भाव उनके काव्य में नहीं हुआ वरन्‌ उनकी इस काव्य भावना का 
सुन्दर क्रमिक विकास उनकी कृतियों में सन्निदह्दित है। यहँ उनके जीवन 
की साधना है। उनके श्रात्म समपंण का प्रकाश है। उनके सम्पूर्ण 
काब्य में उनके अन्त:करण की स्फूृति ओर उनकी आत्मा के आनन्द 
की तन्मयता है तभी न वे आज भी मुक्त कंठ से कह पाती हैं-- 


सखि में हूँ श्रमर सुहाग भरी ! 
प्रिय के श्रनन्‍न्त श्रनुराग भरी ? 


किसको त्यागू किसको माँग. 
हैं एक मुझे मधुमय विषमय:; 
मेरे पद छूते ही होते, 
कॉटे कल्ियाँ प्रस्तर रसमय ! 
पालू जग का अभिशाप कहाँ 
प्रतिरोमी में पुलक लहरों ! 
जिसको पथ शूल्नों का भय हो, 
बह खोजे नित निजन गह्नर: 
ट्रिय के सन्देशों के बाहक, 
में सुख-दुख भेट्गी भ्रुजमर; 
मेरी ्घु पत्रों से छुलकी 
इस कण-कण में ममता विखरी ! 


( ६२ ) 


उनके सम्पूर्ण काव्य का प्राण ही रहस्यवाद है। हिन्दी के अन्य 
कवि जो प्रायः रहस्यवादी कहे जाते हैं, वे सम्पूर्णत: रहत्यवादी हैं नहीं । 
प्रसाद जी अवश्य ही एक दाशनिक वृत्ति के कवि हैं। कहीं-कहीं उन्होंने 
रहस्य-भावना के अच्छे-अ्रच्छे चित्र चित्रित किये हैं। निराला जी की 
भाव व्यजञ्ञना बहुत ह्वी सुन्दर है, किन्तु उनके काव्य में भावनाओं का 
एक नेरालिक समीकरण पाया जाता है। पन्‍्त जी प्रकृति एवं विस्मय के 
कवि हैं | उनका काव्य-क्षेत्र सदैव से परिवर्तनशील तथा कुछु श्रस्थिर सा 
रहा है | आज वे एक समाजवादी कवि के रूप में संसार के सामने 
उपस्थित हुये हैं | अस्तु हम स्पष्टतया कह्ट सकते हैं कि वतमान कवियों 
में सम्पूंत: रहस्यवाद की भावना की व्यज्ञना शुभ श्री मद्दादेवी जी 
में मिलती है । इसका कारण भी है। कबीर तथा अन्य भक्त कवियों ने 
राम की बहुरिया बनकर अपने प्रेम-भाव की व्यज्जना की है पर माधुय 
भाव की जैसी व्यज्ञना प्राचीन काल से श्राज तक ज्री भक्तों द्वारा हुई हे 
वैसी पुरुषों द्वारा नहीं । पुरुषों के मुंह से वह एक नाटक-प्रणाली मात्र 
प्रतीत होती है। शायद पुरुषों में, वेसा स्वाभाविक भोलापन, वेसी 
सुकुमार कोमलता तथा प्रेम की वेसी मार्मिकता नहीं आ सकती क्योंकि 
समपंण नारी की ही मूल प्रकृति है। विश्वास एवं श्रद्धा उसके जीवन 
के अमृत हैं | स्नेह के लिये सब कुछ दे देना उसका सहज लक्षण है | 
उसके इस श्रात्म त्याग में किसी प्रकार की लाचारी नहीं रहती क्योंकि 
दासता तो आत्म-विस्मरण है किन्तु समपंण आत्मोपलब्धि है, निजत्व- 
परत्व का यहीं अ्रन्त होता है। 

वास्तव में काव्य तथा प्रेम दोनों नारी-हृदय की ही अपनी चीज़ हैं । 


( रे ) 


काव्य की कोमलता तथा भावुकता का अधिकारी केवल नारी हृदय है, 
विशेष कर प्रेमात्मक काव्य तो उसका स्व है। स्नेहात्मक अनुभूतियों 
की उद्भावना जितनी देवियों में सम्भव है पुरुषों में उतनी नहीं । 
सम्भवत: इसी लिये मीरा तथा महादेवी के साथ इस माधुय-भाव पूर्ण 
काव्य में किसी दूसरे कवि का नाम नहीं लिया जा सकता है अ्न्यन्र कहाँ 
है इतनी तन्मयता--- 

गराकुक्षता ही आश्राज 

हो गई तनन्‍्मय राधा, 

विद्व बना शआ्राराध्य 

द्वेत क्या कैसी बाधा ! 

खोना पाना हुवा जीत वे द्वारे ही हैं ! 


सिहावलोकन 


साहित्य के स्वरूप के बारे में आधुनिक संसार में मत भेदों का अन्त 
नहीं है | विशेषकर हम भारतीय तो पराधीनता की विषम-उलभकनों में 
फँसकर और भी दिशाह्वीन हो रहे हैं। आज हम जिसके आधीन हैं, उसके 
शौय, वीय को देखकर, उसके आचार-विचार तथा रहन-सहन का भी 
अनुकरण करने लगे हैं । इस प्रकार हमने राजनीतिक एवं सामाजिक 
पराधीनता में पलकर अपना सवस्व खो दिया हे। जीवन की ऐसी पराधीनता 
हमारे सभी अंगों में परिव्याप्त हे। हमारा साहित्य भी इसी का शिकार 
है | देश में एक वग ऐसा भी है जो अपने पुराने संस्कार तथा अपनी 
भारतीयता की श्लोट में विदेशी बातों की तरफ से, चाहे वह उत्तम ही 
क्यों न हों एक दम मुँह मोड़े रहता है। उनकी दशा बेचारे कछुए की 
भाँति है, जो अपनी कठिन पीढ के नीचे अपने कोमल अ्रंगों को छिपा 
कर अपने को किसी भी वाद्य श्राघात से सुरक्षित समभता है। जो भी 
हो प्रथम वर्ग के ही लोगों द्वारा हमारी अधिक हानि हुई है क्योंकि 
राजनीतिक पराधीनता की अपेनत्ता सामाजिक तथा मानसिक पराधीनता 
अधिक भयावह होती हे | इस समय हमारे देश के बहुतेरे प्रगतिशील, 
विद्वान एवं देश प्रेमी लोग भारतीय आदशों की अनुभूत मान्यता को 


( ६५ ) 


भी छोड़कर योरूपीय अनुकरण में आकुल हैं। वे समाज, साहित्य तथा 
जीवन को केवल विदेशी स्वरूप देने को उत्सुक हैं क्योंकि उनका विचार 
है कि मानवता का उसी में कल्याण है। इस विषय में मेरा विचार हे 
कि “ संत-हंस गुण गहँहि पय, परिहर बारि विकार ”, वाली नीति ही का 
उपयोग करना चाहिये। 

वरतंमान अवस्था में प्रत्येक भारतीय समझदार साहित्यिक के हृदय 
में अनेक प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है! एक महान सम्यता 
तथा संस्कृति एवं साहित्य के उत्तराधिकारी होते हुए भी हम इस 
हीनावस्था में क्‍यों हैं ? अन्य राष्ट्र स्वतंत्र ओर हम परतंत्र क्‍यों हैं! 
संसार का आर्थिक संगठन एकोगी क्‍यों हे? हमारा भी मन इन सभी 
प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहता है, साहित्य के पन्नों में भी हम इसका 
समाधान चाहते हैं। वास्तव में जीवन से सीधा सम्बन्ध रखने वाले 
इन महान प्रश्नों का इल हमें अपने साहित्य में पाना ही चाहिये। समय 
ओर समाज की इस ज्षुधा को हम कब तक अ्रतृतत रख सकते हैं ! इसके 
उत्तर में हमें अपने साहित्य तथा साहित्यकारों से कोई एक निश्चित 
समाधान नहीं मिलता, कोई कुछ ओर कोई कुछ कहता हे। साहित्य की 
इस मनोबृति का विचार बड़ी गम्भीरता से करना आवश्यक हे। साहित्य 
का जीवन से कोई सम्बन्ध है अ्रथवा नहीं ! साहित्य से समाज का क्या 
लगाव है ! कला क्‍या है और उसका वास्तविक उपयोग क्या है ! हमारी 
सामयिक परिस्थितियों में साहित्य से क्या सहायता मिलती है ! 

संसार की किसी भी अ्रभिव्यक्ति का आधार जीवन है। साहित्य का 
भी आधार जीवन है । जीवन के सुख-दुख मयी विभिन्न श्रवस्थाओं का 
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विवेचन तथा स्वरूप निरूपण साहित्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जीवन 
व्यापी प्रतिदिन के मानतिक तथा शारीरिक संघर्षों का स्पष्टीकरण ही 
कला है | कला इसलिये जीवन है, सत्य है ओर शाश्वत हे। कलाकार 
भोतिक तत्वों के अपना आधार बनाकर अपनी आत्मानुभूति से अपने 
सुन्दर आदर्शों तथा रिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। उसके इस 
प्रतिपादन में उसकी आन्तरिक प्ररणात्रों की सत्यता तथा उसकी उस 
समय की वस्तुस्थिति का निदशन रहता है। इसी कारण कोई भी कला, 
जीवन तथा वस्तुस्थिति की अवहेलना करके सफल नहीं हो सकती है। 
कला में एक विशेषता ओर हे, वह हे कलाकार के साधनाशील व्यक्तित्व 
की आआभा, किन्तु जब यह व्यक्तित्व जीवन की अ्रनुभूत मान्यताओं के 
विरुद्ध जाता है तब उसकी कला कागज्ञ के बने फूलों की भाँति प्राण- 
विद्ीन ह्वो जाती है | कला का प्रयोजन क्या है, यद्द प्रश्न कोई नया नहीं है, 
इस प्रश्न पर प्राचीन काल से चर्चा होती आ रही है। ' काव्य॑ यश से, 
अथकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये ” ग्रादि अनेक प्रयोजन प्राचीन 
आचायों ने लिखे हैं। इनमें से बहुत से प्रयोजन आ्राज भी मान्य हैं । 
यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से आज का युग इस बात को स्वीकार नहीं करता और 
प्राचीन युग की कला की मोक्षदायिनी शक्ति पर भी सन्देह करता है। 
झाज के युग का कहना है कि जीवन के समस्त रहस्य तथा जीवन के 
सभी अ्रंगों को प्रस्फुटित करने की कला में क्षमता होनी चाहिये। आज 
की कला के सभी प्रयोजनों पर थोड़ा सा विचार करना चाहिये। 

समाज की भाँति साहित्य में भी कुछ रूढ़ियाँ बनती जा रही हें, 
उनकी परिगणना इस प्रकार है :- 
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क-- कला कला के लिये 

ख--कला जीवन के लिये 

ग--कला जीवन की वास्तविकता से बचने के लिये 

घ--कला जीवन के आ्रानन्द की उपलब्धि के साधन के लिये 

च-- कला मानवता की सेवा के लिये 

छु--कला आत्मानुभूति के लिये 

ज--कला केवल आनन्द के लिये 

प--कला मनोरंजन के लिये 

स-सूजन प्रवृति की पूर्ति के लिये 

संक्षेप में कला के यही उपयुक्त प्रयोजनों की पुकार है। कुछ लोग 
एक प्रयोजन का प्रतिपादन करते हैं तो कुछ लोग दूसरे प्रयोजन का, 
यही आपस की विभेद रेखा हे । 

इन सभी प्रयोजनों की वाह्य विषमता में भी एक आन्‍्तरिक समता 
समाहित है | वद्द हे जीवन से उसका सम्बन्ध | हाँ जो यह मानते हैं कि 
कला जीवन की नीरस संघर्ष-शीलता से बचने के लिये है, उनको जीवन 
का बहुत ही कढु अनुभव होगा इसमें सन्देह नहीं। उनसे हमें केवल 
यही कद्दना हे कि वे किप्ती भी रूप में जीवन से श्रलग नहीं दो सकते, 
स्वरूप में चाहे परिवतन भले ही हो जाय पर उसका मूल तत्व कहीं नहीं 
मिठाया जा सकता इसी से तो उसका नाम जीवन है। जीवन का संघ 
ही तो उसका आनन्द है जो कुछ चाहिये शीघ्र मिलता जाय तो मनुष्य 
का जीना भी कठिन हो जाय । तृप्ति प्राप्त के प्रयक्षों का ह्दी नाम जीवन है, 


अतए.व इच्छा की तृप्ति तो जीवन का अन्त ही कर देगी। ऐसे लोगों 
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को चाहिये कि जीवन से भगने की अपेक्षा उसमें प्रवेश करे तभी उनको 
शान्ति भी मिल सकेगी। शेष कला के सभी प्रयोजनों की आवश्यकता 
मानी जा सकती है | हाँ इतना याद रखना चाहिये कि कला में मनोरंजन 
तथा विनोद तो है ही पर यह उसका एक प्रत्यक्ष लाभ है, यह उसका 
अन्तिम प्रयोजन नहीं हे। साहित्य में सामयिक्र चर्चा दो प्रयोजनों को 
क्लेकर विशेष रूप से चलती हे। यहाँ हम उन्हीं पर कुछ विस्तार से 
विचार करेंगे। वे हँं-- १ कला कला के लिये २ कला जीवन के लिये। 
यद्यपि ये दोनों प्रयोजन भी अपनी मार्मिकता में एक दी हैं फिर भी इनकी 
विषमता भी काफी व्यापक बन गई है । 

'एकोइहंबडुस्पाम' को एक आज्ञा सब में होती हे, इसको तृप्त 
करने के लिये मानव-द्वदय जिन गूढ़ ओर उत्कट भावों की अ्रभिव्यक्ति 
करता है उसका प्रयोजन उसी अभिव्यक्ति में निहित रहता है यथा 
बादलों में जल | ऐसे लोग केवल कला के लिये कला की उपासना कर 
सकते हैं। सू का प्रकाश स्वयं उसका गुण हे, कमल-दल अपने आप 
उससे पुलकित होता है। यद्यपि ऐसे लोग कम होते हैं। एक बार एक 
विद्यार्थी कद्बा में बेठा पढ़ रहा था। अध्यापक अपने अध्यापन में लीन था। 
विद्यार्थी को श्रचानक हंसी आ गई, उस पर अध्यापक महोदय बहुत 
बिगड़े किन्तु विद्यार्यी के उत्तर से वे शान्त हो गये। विद्यार्थी ने कहा-- 
महोदय क्षमा कीजिये में स्वयं हँसना नहीं चाहता था किन्तु हँसी बरबस 
मेरे मुख से एक निऋर की भाँति फूट पड़ी में क्या करता। इस प्रकार 
की कला को हम भी कला कला के लिये कह सकते हैं। आपत्ति तो 
केवल तब होती है जब कलाकार अ्रपनी विक्ृत विलासिता के लिये कला 
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का उपयोग करके उसे कला कला के लिये की संज्ञा देता है। 
ऐसे लोगों की संझपा कम नहीं है इसी कारण इसका विरोध भी 
करना पड़ता है । कला की अभिव्यक्ति केवल कला के लिये द्वोकर भी 
जीवन की शुद्धता तथा संध्कारिता से रहित नहीं हो सकती हे। जीवन 
की इस अर्थयूयता के साथ कलाकार का वैषम्य उसकी कला को निश्चय 
निष्प्राण कर देगा | 

कला इस हँसते रोते विश्व से श्गनी संज्ञा प्रथक्‌ नहीं कर सकती 
है। उसका अधप्तित्व केवल कागज़ के पन्नों में ही नहीं है कि जो मन 
में ग्राया लिख दिया, उसको मनुष्य पढ़ता, सुनता तथा मनन करता है 
क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर में एक व्यापक्र जीवन को लेकर 
संसार तथा समाज के सामने शभ्राता है उत्ती प्रकार कला-कृति भी अपने 
आकार में जीवन लेकर हमारे सामने उपस्थित द्ोोती है। अस्तु जब 
कला हमारे सामने आकर हमारे कान, मन, वाणी में प्रवेश करती है 
तब उसका जीवन से क्रिसी प्रकार भी विच्छेद सम्भव नहीं है। यदि 
उसको एक प्रदशन की भी वस्तु मान लिया जाय तो भी जोवन की चेतना 
अपेक्षित है। चेतना से ही तो जीवन बनता हे । चेतना-शून्य पाषाण 
के सम्मुख किसी भी प्रदशन का क्‍या मूल्य हे? अस्त चेतना विद्दीन 
मानव शरीर की भाँति जीवन से रहित कला भी शववत हो जावेगी | 
मेरे इस विश्लेषण का अ्र्थ यह नहीं कि कला कला के लिये सभी अंशों 
तथा श्रर्थों में व्यय है क्योंकि जहाँ तक कला की स्वाधीनता, उसकी 
अपनी चेतना तथा रूढ़ियों से श्रागे चलने की बात है वहाँ तक में स्वयं 
कला कला के लिये का समय हूँ । कला कला के लिये है, सामयिक 
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झान्दोलनों के लिये नहीं | कला अपनी स्वतंत्रता एवं श्रपनी सात्विक 
सत्ता को समेट कर ही श्रपना विकास कर सकती है, उसमें नित्य नूतन 
कुशलता की कल्पना के त्रिना वह कला नहीं रह जावेगी। कला साध्य 
नहीं साधन हे, आराध्य नहीं आराधन है। साध्य या आराध्य तो जीवन 
है, जिसे प्राणी मात्र अ्रनेक प्रकार से प्राप्त करने का प्रयत्न श्रनादि काल 
से करता चला आया है । कला भी एक प्रकार है इस प्रकार को सुन्दर 
तथा मनोरम बनाने में ही कला की साथकता हे | 

कला जीवन के लिये ठीक ही है क्योंकि जीवधारी की कोई भी कृति 
जीवन से बाहर नहीं जा सकती है। जीवन शब्द बहुत सारगभित एवं 
ब्यापक है | इसका सीमित अ्रथ ग्रहण करने से भ्रम में पड़ जाना पड़ता 
है। जीवन तो मानवता की तरह विस्तृत तथा आत्मा की तरह व्यापक 
है| इसी श्रथ में कला जीवन के लिये, का महत्व है । 

जिन बातों की चर्चा हम ऊपर कर आये हैं उनका अधिकतर 
सम्बन्ध योरुप से है। उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रन्तिम चरण में फ्रोन्च 
साहित्यकार ज़ोला ने कला कला के लिये, की घोषणा की थी। ज़ोला 
के बाद इबसन तथा जाज मुर भी इसत्तेन्न में आये। कला कला के 
लिये हे, इसी सिद्धान्त में उन्हें शुद्ध यथाथवाद दिखायी पड़ा। उनकी 
समभ से स्थिति के बिना किसी नेतिकता के स्पष्ट नम्म रूप में रख देना 
ही यथाथंवाद हे। उनका मत था--सत्य-नम्म सत्य का निरूपण । 
भारत तो सदैव इसके विरूद्ध था। टेनीसन ने भी श्धका विरोध किया 
था “ में वडंसवर्थ से सहमत हूँ कि विशिष्ट संकलन ही कला है। ज़ोला 
के देखो, वह संसार की बुराइयों के चित्रित कर देता है किन्तु आदश्शं 
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क्या दे इस पर चुप रहता हे । इसीलिये उसकी कला एक भयानक बक्तु 
बन जाती हे। वह यद्द नहीं देखती कि किस वस्तु के चित्रित करना 
चाहिये, किसके नहीं | बड़ी सी बड़ी मस्तिष्क-शक्तिवालों में भी संयम की 
आवश्यकता हे। ” 

इन सभी दृष्टिकोणों के बाद हम साहित्य के दो विस्तृत भागों में 
विभाजित कर सकते हैं :-- 

१--संघष का साहित्य । 

२--संघष्र विमुख साहित्य । 

जीवन के दैनिक संग्राम से विमुख रहने वाला साहित्य ही संघषे- 
विमुख साहित्य हे । जो साहित्य जीवन की प्रतिदिन की विषम परिस्थितियों 
का बोक लेकर चलता हे और इसके संग्राम के प्रद्धारों तथा आधघातों का 
स्वागत करता है वही संघर्ष का साहित्य हे। इस संघष साद्दित्य के भी 
दो भाग हैं :-- 

१--यथाथवादी साहित्य । 

२--आदशंवादी साहित्य । 

आदशवादी साहित्य संघर्ष का सुखद तथा विजयी परिणाम चित्रित 
करता है| वाघ्तव में यह एक सामयिकता के साथ सनातन साहित्य है, 
क्योंकि आदशंवादी साहित्य सदेव वर्तमान जीवन के कु अनुभवों का 
सामझस्य जीवन के श्राशातीत सुखद क्षणों से चित्रित करता है। इस 
अथ से हम इसे भविष्यवादी साहित्य भी कह सकते हैं। ऐसा साहित्य 
जीवन की कु स्थिति में भी उसे अपनी साधना ओर विश्वास की शक्ति से 
परिवर्तित करने की चेतना के जगाता है। समाज तथा संसार की 
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पलकों में इच्छित सुख के सपनों का आरोप करता हैं। इसके विपरीत 
संघ विमुख साहित्य के सम्बन्ध में भी अनेक धारणाये हैं। कुछ 
झ्रालोचकों का कहना है कि यह साहित्य संसार की कठिन परिस्थितियों 
की ओर से आँख मेँद कर अपने अहम भाव की पूर्ति का साधन मात्र 
है| कल्पना का कल्‍लोल है। साइमन ने लिखा है कि “ इस साहित्य 
में हम वास्तविकता से हट कर किसी ऐसी भावुकता की शरण लेते हैं 
जिसमें हमारी श्रन्छी या बुरी नेतिक अवस्था में हमें आनन्द आता हो | ” 
तो कया ऐसे साहित्यकार समस्या के हल करने की अपेक्षा व्यथ की 
नगण्य वस्तुओं में मस्ती का मसाला और आनन्द खोजते फिरते हैं! 
कया वे कल्पना से सुख तथा अ्रद्ृष्ट से संवेदना प्राप्त करते हैं ! कदाचित्‌ 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीवन इतना व्यापक हे कि उसको यथातथ्य 
झभिव्यक्ति साहित्य में नहीं समा सकती, यदि ऐसा हो भी तो साहित्य का 
हित वाला अंश द्दी खतरे में पड़ जावेगा। जीवन की धारा में एक 
निर्जीव पदाथ की भाँति साहित्यकार नहीं रहता, वह तो इस अनन्त प्रवाह में 
अपने हित के कुछु कण चुन लेता है इसी चुनाव में उत्तकी अपनी 
विशेषता है । कलाकार अनन्त जलराशि से, भ्रपनी समवेदना से, अपनी 
अनुभूतिमय चेतना से संसार में कुछ ऐसी बूँदे बरसा जाता है जो संतत्त 
प्राणियों को तृत्त करके उनमें नवजीवन का संस्कार भर जाती हैं; तभी 
तो कहा जाता है कि साहित्य में जीवन की विकलता का नहीं वरन्‌ 
सफलता का समाधान रहता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रेटैनिका में एक 
विद्वान ने लिखा दै--“ आयलेन्ड के उन समस्त राजनीतिज्ञों की 
अपेक्षा जो अपने देश के लिये लड़े ओर मरे महान आ्रायरिश कवि 
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यीठस श्रौर एबी थियेटर कहीं श्रधिक क्रान्ति के स्तोत थे । और सभी 
राष्ट्रों से बढ़कर आयलेैंन्ड में कवि सदा श्रधिक, सारे संसार को हिला 
देने वाला समझा गया हे । 

समाज के नेतिक उत्थान और साहित्य में श्रविकल संबन्ध है किन्तु 
समाज की नग्न चित्रोपमता में ही साहित्य की साथकता नहीं हैं, क्‍योंकि 
कला का उद्गम स्थान कल्पना तथा अनुभूत की सम्मिलित साधना में 
है। उसे सीधे सामूहिक सम्पत्ति नहीं बनाया जा सकता है। जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में ऐसा सम्मव नहीं है | सामूहिक सम्पत्ति पर भी उसकी 
सुचारुता के लिये एक व्यवस्था रखनी पड़ती है। कला की व्यावहारिकता 
तथा उसकी उपयोगिता पर वनंडशा ने लिखा है :-- 

४ हमारी दृष्टि में कला का आदर या अ्रनादर उसकी व्यावहारिकता 
पर निभर है। सुन्दरता, संगीत तथा स्वच्छुता की ओर कला हम में 
सुरुचि उत्पन्न करे, हमारे चरित्र और व्यवहार को समुन्नत करे, हमारे 
भीतर न्याय, सहानुभूति और आत्म दशन की भावना पैदा करे। हममें 
विवेक, आत्म निर्भरता और संयम के भाव भरे। करता, अ्रन्याय, नीचता, 
बौद्धिक आत्मश्षता और अश्लीलता की श्रोर से हमारे मन में घुणा पैदा 
करे | कलाकार वही हे जो हमारे अन्दर मानसिक ओर नेतिक भावना 
जाग्रत करे |? कला की इस उद्देश्य पूर्ति के सभी सम्मवतः पक्त में होगे। 
उन मानवीय गुणों तथा मान्यताओं का जो सवमान्य हैं कला में श्रवश्य 
ही प्रस्फुटन होना चाहिये | यहाँ पर सहसा टाल्सटाय की कला की परिभाषा 
भी सामने आर जाती है --“ कला मानव समाज की एकता का साधन है। 
उसका उद्देश्य हे जन सामान्य को एक भावना से उन्नति के पथ पर 
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अवाध्य रूप से एकत्र कर देना ताकि व्यक्ति तथा मानव समाज दोनों 
का कल्याण हो।” 

साहित्य तथा कला के विषय में उक्त विवेचनों के बाद हम काव्य- 
कला पर विशेष रूप से विचार करंगे क्योंकि हमारा आलोच्य विषय काव्य 
है। काव्य का कलाओं में विशेष स्थान भी हे। जिस समय से मनुष्यों 
की चेतना पर वाह्य सृष्टि की अनेक वस्तुओ्रों की छाया पड़ने लगी होगी 
उसी समय से वह उनके भिन्न भिन्न प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओ्रों की 
अभिव्यक्ति के लिये भी व्याकुल सा हो उठा होगा। मानव मात्र की 
मानसिक तथा शारीरिक संगठन के मूल में ही अभिव्यक्ति की आाकुल 
आरकाँच्षा निहित हे। आरम्भ में साधनों की कमी के कारण मनुष्य 
इंगितों तथा श्रन्य स्थूल उपायों से इन्हें स्पष्ट करने की चेष्टा करता रहा 
किन्तु इन साधनों से उसके मनोभावों का संतोषजनक बव्यक्तीकरण सम्भव 
नहीं था ग्रतएव ग्रावश्यकता के अनुसार अ्रभिव्यक्तियों की भी विधियाँ 
बनती गई । काव्य भी अ्रभिव्यक्ति की एक विधि है| काव्य-कला शाब्दिक 
संकेतों में अपनी अभिव्यक्ति पाती है। जीवन की देनिक घटनाओं तथा 
प्राकृतिक दृश्यों के जो रूप इन्द्रियों द्वारा मस्तिष्क पर अ्रंकित होते हैं वे 
केवल भावमय होते हैं। उन्हीं भावों का प्रकाशन शब्दों द्वारा किया 
जाता हे। इस प्रकार अपने मानसिक चित्रों द्वारा ही कवि समाज तथा 
संसार से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। मानसिक क्रिया को तीन 
विभागों में विभाजित किया गया हे--ज्ञान, भावना और इच्छा । 
मनोविज्ञान के श्रनुसार ये तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से सदेव सम्बन्धित 
रहती हैं, तथापि काव्य-कला के मूल में भावना शक्ति का प्राधान्य रहता 
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हे।योंतो भाव किसी भो कला का प्राण है किन्तु काव्य कातो बिना 
भाव के कोई स्वरूप ही नहीं खड़ा होता । भावों की कोई सीमा निर्धारित 
नहीं की जा सकती अस्तु काव्य में भावनाश्रों का निरूपण कवि की 
व्यक्ति प्रतिभा पर ही अवलम्बित हे। मनुष्य की यही भावनायें श्रागे 
चलकर उसके क्रिया-कलाप में परिणत हो जाती हैं। यही कारण हे कि 
किसी देश की कला उसके समाज के विकास का स्पष्ट स्वरूप मानी 
जाती है। 

मनुष्य दिन रात स्वयं से, अपने श्रन्तजंगत से तथा वाह्म प्रकृति से 
कुलु लेता देता रहता हे और इस लेन देन की स्थिरता व्यक्ति की कल्पना 
तथा वस्तुस्थिति एवं उसकी भावना पर निरभर है। यद्द कार्य-क्रम प्रत्येक 
चेतन प्राणी का है परन्तु सब लोग उसकी अ्रभिव्यक्ति उस प्रकार नहीं 
कर पाते जिस प्रकार कवि कर सकता है। कवि की भावना इतनी प्रवण 
होती है कि वह वाह्म प्रभाव ग्रहण करने में एक साधारण प्राणी की 
अपेक्षा श्रधिक संमवेदनशील एवं उन्मुऊ रहता हे । यही उसके द्वृदय 
की विशालता है। अपनी इस मुक्ताबस्था के बिना व्यक्ति पाथिव सुख- 
दुख, हानि लाभ के मायाजाल में फंसा रहता है और प्रकृति तथा जगत 
के नाना रूपों का निपंक्ष स्वरूप से ग्रहण नहीं कर सकता | जीवन में कुछ 
क्षण ऐसे अवश्य श्राते हैं जब व्यक्ति अपनी पार्थिव सत्ता को भूलकर 
अपने भावलोक में विचरण करने लगता है | उस समय वह केवल द्वुदय 
मात्र रह जाता है | अनुभूति ही उसके जीवन का उस समय आधार रह 
जाती है । यही दशा साहित्य में रस दशा कहलाती है। द्वृदय की इसी 
अवस्था की प्राप्ति की साधना का समाधान प्राणी जब अपने शब्दों द्वारा 
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संसार के सामने रखता हे तब हम उसे कविता कहते हैं। यही कवि 
का भाव योग अथवा अनुभूति योग है। इस योग से हम सहज ही में 
शेष संसार के साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। सारा 
संसार जिस प्रकार नाना रूपात्मक है उसी प्रकार व्यक्ति का छृदय भी 
नाना भावात्मक है। इस भिन्न रूपता का अपनी अनेक भाव रुपता से 
सामझस्य कर लेना ही कवि का कोशल है। वाह्म जगत्‌ के कुछ स्वरूपों 
तथा व्यवह्ारों से हम चिर परिचित हैं अ्रतएव हमारे भावों का उनसे 
एक स्वाभाविक सम्बन्ध भी है किन्तु संसार की विस्तृत अ्रवस्था तथा 
उसकी व्यापकता के साथ साथ उसके नित नव नवीन रूपों का भी हम 
अपने भावों से सम्बन्ध बनाते चलते हैं यही मानव की ग्रहणश लता 
तथा उसके जीवित होने का प्रमाण हे । कवि इन समस्त नये रूपों का 
अपनी भावना से एक सरूप निश्चित कर लेता है, जिसके फल स्वरूप 
उनकी अ्रभिव्यक्ति में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं 
होता । मूल प्रद्त्ति की यही मार्मिकता कवि की विषय निर्धारण प्रणाली 
होती हे | इसीलिये यह प्रायः देखा जाता है कि विषयों की जटिलता का 
प्रभाव भावों की स्वतंत्र सत्ता पर नहीं पड़ता है क्‍योंकि भाव कभी भी 
अपना मूल रूप नहीं छोड़ते । भावों के श्रमूत॑ विषयों की तह में भी मूत 
और प्रत्यक्ष रूप छिपे रहते हैं यथा काया के साथ छाया | उनकी अस्पष्टता 
तो बादल के दिनों में छाया की भाँति ही होती है जो प्रकाश का प्रादुर्भाव 
होने पर स्वत: स्पष्ट हो जाती है । यही कारण हे कि काव्य में हमें अश्रथ- 
ग्रहण तथा बिम्बग्रहण दोनों की अ्रपेक्षा होती है । 

हाँ तो कविता हमारी भावनाश्रों का मधुरतम स्वरूप है। जीवन संघर्ष 
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की पार्थिवता तथा विश्व के तुमुल कोलाइल कलह से दूर श्रपने हृदय में 
तल्‍लीन जब हम संसार को भूल कर अपने आपके अधिक समीप होते हैं 
तब हम स्वभावतः अधिक सरस तथा करुण बन जाते हैँ । उस शअ्रवस्था 
के भाव-प्रवण हमारे सभी उद्गार कवित्वमय हो उठते ह क्‍योंकि संसार 
विस्मृति तथा आत्म सजगता की इस दशा में हमें एक नया जीवन तथा 
एक नई स्फू् प्रास होती है, हमारे लघु प्राण सइसा महाप्राण का सुखद 
एवं शान्त स्पश पा लेते हैं। प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ उसी अवस्था 
की ओर सुन्दर संकेत करती हैं--.'' तुमुल कोलाइल कलह में में द्वदय 
की बात रे मन”? । कवि पन्‍्त ने भी कुछ ऐसा ही लिखा हे--“ कविता 
हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी हे। हमारे जीवन का पृर्णरूप, हमारे 
अन्ततम प्रदेश का यूक््माकाश ही संगीतमय है, श्रपने उत्कृष्ट क्षणों में 
हमारा जीवन छुन्द ही में बहने लगता है, उसमें एक प्रकार की सम्पूर्ता, 
स्वरैक्य, तथा संयम आ जाता है। प्रकृति के प्रत्येक काय, रात्रि दिवस की 
आ्रॉखमिचोनी, पड़ ऋतु परिवतंन, सूय शश का जागरण शयन, ग्रद्द उपग्रहों 
का अश्रान्तनत्तेन, सूजन, स्थिति, संहार-सब एक अनन्त छुन्द, एक 
अखगड संगीत ही में होता है” | ऐसे क्षणों की साथकता सूखे तार्किक 
विधानों से सम्मव नहीं है | द्वदय की इस मुक्तावस्था में निकले हुये गान 
कभी भी किसी उद्देश्य विशेष की सीमा में नहीं समा सकते। जिस प्रकार 
पानी के भीतर डूबे हुये व्यक्ति की आार्काँज्षा बाहर ्राने की होती है उसी 
प्रकार द्वदय की दबी भावनायें अपने आवेग के साथ शब्दों के माध्यम 
से बाइर आने को आकुल हो उठती है क्‍योंकि बाहर द्वी तो जीवन की 
सांस का समाह्दार सम्भव हे, जिससे जीवन स्वस्थ और सुन्दर बनता है। 


( १०८ ) 


कविता हमारे अ्रन्तजीवन की साँस है हमारा द्ृदय उसी से तो स्वास्थ्य 
लाभ करता है। वतमान हिन्दी कविता में हम इसी आन्तरिक साँस का 
स्पन्दन पाते हैं। इस सरस साँस का अनुभव करने के लिये साधना की 
श्रपेत्ा हे । 
साहित्य के सभी अ्रंगों के, विशेष कर काव्य को लेकर आज साहित्य 
संसार में एक विवाद चल रहा है । नये नये बादों की सृष्टि की जा रही 
है। अपनी पार्थिव तथा देनिक समस्याञ्रों के समाधान का निदान काब्य 
में खोजा जा रहा हैं । कुछ लोगों की वब॑रता तो इतनी बढ़ गई है 
कि वे काव्य के कोमल अ्रंगों की निन्‍दा भी कर ब्रेठते हैं। विचार 
स्वातंत्रय की श्रोट में जो चाहे बकते रहते हैं। ऐसा होना अनुचित हे । 
पुराने रूठवादियों की दलीलों से, उनकी नवीन काव्य की अ्रबोधता से 
उतना छ्ोभ नहीं होता जितना नवयुवकों की श्रोछ्ठी उत्तेजना पूर्य बहक से । 
यों तो अनेकवादों का प्रचार तथा प्रसार आज अनधिकारी लोग अ्रपनी 
'पशु प्रवृत्ति की कलित क्रीड़ा के प्रदशन के लिये कर रहे किन्तु हमें यहाँ 
पर नये मन गढ़े बाद प्रगतिवाद पर विचार करना है। मेरा तो विचार 
है कि काव्य किसी वाद के कठघरे में बन्द नहीं किया जा सकता, वह 
तो एक व्यापक सत्ता है उसकी स्थिति सभी वादों में भी हो सकती है 
श्रौर किसी में नहीं हो सकती | इस नवीन वाद के प्रचारक वतंमान काव्य 
में कतिपय दोषों का आरोप करते हैं। उनका कहना दे कि यह कविता 
केवल शब्द-जाल है, अस्पष्ट है, कोरी कल्पनात्मक है, जीवन से दूर 
है ओर एकदम व्यक्तिगत है। एक तो ऐसा है नहीं, यदि ऐसा हो भी 
'तो किसी काव्य-गत विशेषता का महत्व इससे कुछ घटता नहीं । ये सब 
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न्यूनताएँ तो व्यक्ति की है न कि किसी काव्य घारा की। यथा कुरूप 
व्यक्ति की आकृति शीशे की सुन्दरता से सुन्दर नहीं हो सकती उसी 
प्रकार अ्रनधिकारी व्यक्ति कभी साहित्य में भी किसी प्रकार की सुचाझुता 
नहीं ला सकता है। यह काम तो कुछ सधे हुये साथकों का ही हैं। 

एक आलोचक का कहना है कि “हम में जो सद्भाव सोये हुये हैं 
उन्हें जाग्त करने की शक्ति जिसमें है, वही कवि है| सब कविताओं का 
असर सरब्बों पर एक सा नहीं होता, क्‍योंकि सब में सब सदभावनायें समान 
परिमाण में नहीं होती |!” मानव-जीवन की एकान्त चेतना की समवेदना 
से जो गान शब्दों के रूप में बाहर आते हैं वे गूढ़ और अ्रस्पष्ट होंगे 
ही क्योंकि वे जीवन की मामिकता तथा साधना की सात्विकता से ओत- 
प्रोत होते हैं | उनके ग्रहण करने की शक्ति न होने पर उनका उपद्वास 
करना उसी तरह हास्यास्पद है जिस तरह एक तैरना न जानने वाले 
व्यक्ति के लिये सागर की अ्रतल गहराई की व्यथंता। द्वदय की जिन 
भव्य भावनाओं को जन सामान्य समभने में अतमथ हैं उनको व्यथ का 
शब्द जाल कहने लगते हैं, यह उनके लिये उतना ही स्वाभाविक है 
जितना शअ्रंगूरों के प्राप्त न होने पर उनके विषय में लोमड़ी का अ्रंगूरों 
को खट्टा बताना | छायावाद तथा रहस्यवाद के विषय में भी कुछ लोगों 
की यही भ्रमात्मक घारणा हे। साधारण जीवन में भी हम एक दूसरे को 
कहाँ समझ पाते हैं, यदि ऐसा होता तो |ञ्रापस के इस रक्तपात का 
कभी अन्त हो गया होता किन्तु ऐसा द्ोता नहीं। सभ्यता और बुद्धि के 
विकास के साथ हमारी पशुता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है| श्राज का 
नर संहारकारी युद्ध इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब प्रत्यक्ष तथा 
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स्थूल जीवन की बोधगम्यता का यह इ्वाल है तब्र द्वदय की भावनाओं 
की सहज बोधता की तो कल्पना भी करना व्यर्थ टै । जब तक जनसाधारण 
कवि की भाँति अपने श्रान्तरिक जगत में सचेत तथा अपनी साधना से 
समवेदनशील नहीं बनता तब तक वह कविता का स्वरूप समझ भी 
कैसे सकता है। स्वाथमयी सांसारिकता से मुक्त हुये बिना हम कभी 
भी किसी दूसरे के प्रति उदार नहीं बन सकते, दूसरे के भावों को नहीं 
समभ सकते, दूसरे के हृदय से अपना सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते, 
शायद इसी से कवि को कहना पड़ा है -- 
समम कौन सका किसी द्वदय को ! 
सच नहीं होता सदा शअनुमान है। 
कौन भेदु सका झगम आकाश को ? 
कौन समझ सका उदधि छा गान है ? 
मनुष्य युग भावना के अनुसार अ्रपने को बदलते रहने का आदी 
है। समय के अनुतार उतध्षका वाह्य स्वरूप, उसकी रहन सहन, उसका 
भोजन-पान, उसके आचार-विचार सभी बदलते रहते हं किन्तु उसकी 
आत्मा तो शाश्वत है। जाड़े के दिनों में चाहें व्यक्ति गम ओवर कोट 
पहिने श्रथवा गर्मी के दिनों में पतला मलमल का मह्दीन कुर्ता किन्तु 
इत परिवतन का प्रमाव उसकी आत्मा की सनातनता में कोई भी परिवतंन 
नहीं ला सकता। कविता भी आत्मा की भाँति इन वाह्म परिवतनों के 
बीच में सुरक्षित रहती है। देशकाल की नश्वर तथा संकुचित सीमा उसे 
नहीं बाँध सकती क्योंकि वह किसी एक युग तथा एक परिध्थिति की उपज 
नहीं हैं, वह तो एक विशेष युग में रहते हुये भी सभी युगों की स्थायी 


( £*११ ) 


सम्पत्ति है | प्रथ्वी ओर आ्राकाश की तरह आत्मा का श्रस्तित्व तथा उसकी 
अनुभूति के गान सदेव ही अ्रजर अमर रहते हैं। “ यह सत्य है कि सब 
मनुष्य की अ्रभिव्यज्ञना की शक्ति एक सी नहीं होती और न सब मनुष्यों 
के अनुभत्रों की मात्रा तथा विचारों की गम्भीरता भी एक सी होती है, 
परन्तु साधारणतया यह प्रवृत्ति मनुष्यों में पायी जाती है। मनुष्य की 
हमी प्रवृति की प्रेरणा से ज्ञान और शक्ति के उस भण्डार का सन, 
संचय और संवंद्धन होता है जिसे हम साहित्य कहते हैं ,” मनुष्य के 
हृदय में मुख्यतः दो प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं। प्रथम रागात्मक और 
द्वितीय इतिबृत्तात्मक । पहिली उसे संसार की व्यावह्ाारिकता के परे एक 
अलोकिक सृष्टि का साज्ष'तकार कराती हे तथा दूसरी उसे संतार की 
व्यवह्वार कुशलता देती है। मनुष्य की यही अलौकिता उसके कला की 
अधार भूमि है । जीवन का यही कलात्मक स्वरूप सत्य और साध्य है । 
हमारा व्यावहारिक जगत्‌ तो ऋतु परिवतन की भाँति ही परिवतेनशील 
है उसमें समय की सनातनता नहीं है। कविता की उपज में कई 
बातों का आधार अपेक्तित रहता है परन्तु कवि का व्यक्तित्व ही इसका 
मूल आधार हे, दूसरे शब्दों में हम इसे मोलिकता भी कह सकते हैं। 
काव्य में साधारणतया किसी वस्तु आधार की आवश्यकता नहीं पढ़ती, 
इसमें कल्पना की कमनीयता रहती है जो स्वतंत्र मानी गई हे। कल्पना 
प्रयूत कला को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, काव्य 
और विशान । प्रथम केवल अनुभूति प्रधान कल्पना से अ्रनुप्राणित रहता 
हे तथा द्वितीय तक की बौद्धिकता से बोमभिल । काव्य का त्षेत्र अ्रन्तजगत्‌ 
तथा विज्ञान का वहिंजगत्‌ हे। काव्य का उद्देश्य जीवन के मामिक पक्षों 
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की अभिव्यज्ञना करना है श्र विशञान का स्थूल पक्षों की। कुछ लोगों 
का कथन है कि काव्य की कल्पना का कुछ आधार नहीं होता वह एक 
प्रकार की दिमागी क्रीड़ा है किन्तु यह बात सिद्ध नहीं होती क्योंकि जिस 
वस्तु का अ्रस्तित्व होता है उसी की कल्पना भी हो सकती है अ्रन्यथा नहीं । 
कल्पना में केवल सत्य ही नहीं वरन्‌ वह भी आ जाता हैजो सत्य हो 
सकता है । 

अरब प्रश्न यह उठता है कि आ्रिखिर इस कलित काब्य-कला की कुछ 
कसौटी भी है या नहीं ! इसका उत्तर अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार 
से दिया दे पर सभी में एक समानता है। कला स्वयं अपनी कसोटी है। 
उपवन की कोमल कलिका अपनी स्वयं की कसौटी से अपनी पूर्णता 
की जाँच करके एक सुमन के रूप में हँव पड़ती हे। निर्भर को फूट 
निकलने के लिये कभी भी किसी वाह्य सन्देश की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
इसी प्रकार कला स्वयं श्रपनी मीमांता करती है। हमारा हृदय आनन्द 
विभोर होने की अवस्था का स्वयं स्वागत कर लेता है। फिर भी श्राचार्यों 
द्वारा एक कसौटी 'सत्यं शिव सुन्दरम! की सब मान्य है यही भारतीय 
आदर्श रहा है। श्राज की कथित प्रगतिशीलता सम्मवतः हमारी अपनी 
अनेतिकता का ही फल है| विदेशी अनुकरण मात्र है। एक भूढठा भुलावा 
है। भारत तथा योरूप के सभी ज्षेत्रों में एक देशगत वैषम्य है तभी न 
योरूप के रणोन्माद विहलल प्राणियों को भी भारत का फकीर गाँधी अहिंसा 
की शित्ता तथा साधना का सन्देश देता है । अंग्रेजी साहित्य और काव्य- 
कला का उद्देश्य इहलोकिक जीवन की समस्याओ्रों का सुलभकाना ही रहा 
है, प्रायः सभी पाश्चात्य देशों की यही प्रतिभा है। परन्तु भारत का 
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सिद्धान्त इससे भिन्न है। हमारा उद्देश्य इहलोकिक उन्नति के साथ-साथ 
पारलोकिक उन्नति करना रहा है। हमारे यहाँ सदेव जीवन का आदश 
स्वरूप ही उपस्थित किया गया है| यही कारण है कि हमारे प्राचीन 
नाटकों में सुख-दुख के भीषण प्रति घात दिखाये गये हैं पर अन्त सदेव 
सुख ही में किया गया है। भारतीय जीवन, साहित्य तथा आदर्शों का 
यही स्वरूप रहा हे। आदर्शात्मक साम्य भारत की साधना की परम्परा 
है। यहाँ पर परम्परा शब्द मेरी रुढ़िप्रियता का पोषक न होकर इतिहास 
का समकक्ष है ? यद्यपि मुझे मालुम है कि कितने ही नये विचारों का 
व्यक्ति पेर से चलने की रूढ़ि को तोड़कर सिर से नहीं चल्ञेगा | जो भी 
हो, हमारे यहाँ काव्य को लोकोत्तर आनन्द देने वाली शक्ति के ही रूप 
में ग्रहण किया गया है। कविता का आदश वस्तुतः ऐसा ही द्ोना 
चाहिये | 

हम यह पहिले कह चुके हैं कि कला के विषय का यह आधुनिक 
आंदोलन योरुपियन कला की प्रवृतियों का परिणाम है | जिसके फलस्वरूप 
कला को भी स्थूलता तथा अश्लीलता की ओर घसीटा जा रहा है। 
लोकप्रियता की कूख में काव्य के उपादान भी स्थूल माने जाने लगे 
हैं किन्तु मेरा विचार हे कि इस विषय में जन साधारण में व्यर्थ की गलत 
फहमियोँ फेलायी जाती हैं और कुछ नये ब्यक्ति अपने को प्रगतिशील 
साहित्यिकों की श्रेणी में रखकर सस्ती ख्याति भी कमा रहे हैं| साथ ही कुलु 
पुराने साहित्यिकों ने अपनी डगमगाती हुईं ख्याति को भी इसी के सहारे 
सभालना चाह हैं । मुझे स्वयं सत्‌ प्रगतिशीलता से घृणा नहीं किन्तु मेरा 
विचार है कि प्रगति किसी श्रमिक, ग्रथवा कृषक या वेश्या तथा किसी 
छा० र०-८ 
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अन्य दलित व्यक्ति का नग्न चित्र उपस्थित कर देने ही में समाप्त नहीं 
हो जाती न कहीं काव्य में दो चार जान बूक कर लिखी गई किसी 
वर्ग विशेष को गालियाँ ही उसे स्वरूप देतीं। लोगों को आश्चय में 
डालने वाले नवीन नग्न अनेतिक आदर्शों की घोषणा भी प्रगति का पथ 
नहीं है| श्रपनी व्यक्तिगत अ्रकाक्षाश्रों की अ्रतृप्ति को लेकर जब कभी 
भी साहित्य का निर्माण होगा तब उसमें विद्रोह तथा विद्वेषर की भावना 
का प्राधान्य रहेगा जो स्वयं अपने श्राप की हत्या का हथियार है | में तो 
देखता हूँ कि यदि इस नये ( प्रगतिशील ) साहित्य से साहित्यकार 
की पार्थिव भूख तथा वासना को निकाल दिया जाय तो बहुत कम शेष 
रह जावेगा | तब तो इसे उद्दाम वासनाओं के नग्न दृत्य का उपादान 
ही कहना पड़ेगा | नकल में भी तो अकल की आवश्यकता होती है। 
हमारा आज का प्रगतिशील साहित्य स्थूलता ( प्रथ्वीं को ) छूते-छूते स्वयं 
भी उसी में समा सा रहा है | वह उस सूक््म ( आकाश को ) सवथा 
भूला देना चाहता हे, जिसकी और मकाॉँकना कवि का काम है। पृथ्वी 
पर तो चींटी, मटा, पशु सभी रहते तथा चलते हैं किन्तु अनन्त आकाश 
की ओर इष्टिपात करना ही मानव की महानता है । 

कवि जो कुछ देखता सुनता या जानता है श्रथवा अनुभव करता 
है वही अपनी कविता में व्यक्त करता है। इस व्यक्तीकरण में विभेद 
भी बहुत सम्भव हैं पर साहित्य तो मूलधारा में प्रकट होता है न कि श्रभि- 
व्यक्ति के ढंग विशेष में। चाहे जो हो पर व्यक्त तो केवल वही बात 
की जा सकती है, जो ज्ञैय, प्रेय तथा अनुभव गम्य हो | ज्ञान तथा 
अनुभव हमारे जीवन को ही लेकर सम्भव हैं तब हमारे काय उसके बाहर 
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कहाँ और कैसे जा सकते हैं। यही कारण है कि जिन शक्तियों तथा 
परिस्थितियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है उनकी भाँकी हमें साहित्य 
में भी मिलती है | हमारा जीवन सदैव से गतिशील है। गति के बिना 
तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निरन्तर गतिशीलता सृष्टि 
के जीवन तथा उसके रहस्यों का आधार है। किसी भी गति के दो रूप 
होते हैं, इन दोनों का समीकरण ही जीवन को सफल बनाने में समथ 
होता है । जीवन की विकासशील तथा विनाशशील गतियों के पंघ्ष के 
बिना जीवन, जीवन न रह सकेगा क्‍योंकि एक शक्ति की पराजय का 
प्रयत्न तथा दूसरी शक्ति की स्थापना का प्रयास ही तो जीवन को गति 
तथा स्थायित्व देता है। जीवन की इन दो विरोधी गतियों के संघर्ष का 
चित्रण करते हुये विकासशील गति की सहायता एवं समाज में, संसार 
में, उसकी स्थापना करना ही तो कला का काम है। विकास की प्रेरणा 
प्रदान न करने वाला साहित्य कभी प्रगतिशील नहीं माना जा सकता। 
जो साहित्य हमें सत्यासत्य, उचित-अनुचित का बोध कराके सत्य पथ पर 
आरूढ़ करे वही साहित्य वास्तव में प्रगतिशील है। प्रगति की इस 
परिभाषा से किसी का भी विरोध नहीं हो सकता । इसके विरुद्ध जो साहित्य 
किसी वग विशेष का विद्रोह अपने व्यक्तिगत कारणों से करे अथवा 
किसी दल का पत्नपाती हो, उसे में प्रगतिशील नहीं कह सकता क्‍योंकि 
हमारा उद्देश्य तो सम्पूर्ण मानवता के जीवन को प्रेम और समता की 
भावना में गँथना है। 

योरूप के लिये यह प्रगति चाहे नयी वस्तु तथा दिमाग की नयी 
उपज हो किन्तु हमारे यहाँ का तो प्राचीनतम साहित्य भी अपने सच्चे 
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अर्थों में गतिशील रहा है। आवश्यकता है आँख खोलकर उसे पढ़ने 
तथा मनन करने की | वेदों की देव भावना के प्रति आस्था एवं आसुरी 
भावना के प्रति विद्रोह का केवल यही आशय है। कौरव-पाण्डव तथा 
राम-रावण युद्ध भी इसी बात के रूपक मात्र हैं। शायद यह बतलाने 
की श्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों ग्रन्थों की मान्यता विश्व-साहित्य में 
पूण रूप से हे । आज भी छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों की रचनाओं 
में जीवन के इस संघ का चित्रण पाया जाता है। प्रसाद जी की 
कामयनी द्वारा भी हम यही पाठ सीखते हें-- 


अपने सुख-दुख से पुत्नकित यह मूर्त विश्व सचरायर 
छिति का विराट वपु मंगद्व यह सत्य सतत चिर सुन्दर 
सब भेद-भाव भुलवा कर दुख-खुख को दृश्य बनाता 
मानव कद् रे “यह में हूँ ”” यह विश्व नीड़ बन जाता 


महादेवी जी की ये पंक्तियाँ जीवन की ममता तथा करुणा में क्‍या 
गतिशील नहीं हैं ?! उनके मन का यह सघष् क्या जीवन-व्यापी संघष 
का द्योतक नहीं हे ! किन्तु प्रकाश न देखने की उलूक-प्रथा का प्रतिपादन 
करने वालों के लिये हमारे पास कोई उपाय नहीं है अन्यथा ये पंक्तियाँ 
उन्हें भी अपने शुद्ध स्वरूप में गतिशील लगतीं यथा--- 


कह दे माँ क्‍या देख ! 

देख खिल्कती कलियाँ या 
स्यासे सूखे अधरों को, 

तेरी चिर यौवन-सुषमा 
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या जजर जोवन देख ! 
देख हिम हीरक हंसते 
हिलते नीले कमलों पर, 
या मुरमकाई पत्षकों से 
रूरते आँसू कण देख ! 
तु्में अम्लान हँसौ दे 
इसमें अजसत्र ऑँसू-जल, 
तेरा बेभव देखें या 
जीवन का कऋन्‍दन देखं ! 
क्या इन पंक्तियों में पीड़ित मानवता के प्रति एक संमवेदन नहीं है ! 
प्रकृति की चिर संपन्नता तथा मानव-जीवन की विपन्नता के वेषम्य पर 
इससे भी अधिक ज्ञोभ होना सम्भव है ! उनकी इस प्रकार की भावनाओं 
को परिणति इन पंक्तियों में होती है-- 
में नौर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिद्दाश्ष यहौ, 
उमड़ी कतल्न थी मिट भाज चढ्वो ! 
देवी जी को जीवन की इस करुणावस्था से ही संतोष नहीं है। वे 
आगे अपनी साधना से अपने त्याग को एक सुन्दर स्वरूप भी दे जाती 
है। यही तो कला की कमनीयता तथा कलाकार की विशेषता है। 
देखिये न-- 


( एृश्ण ) 


रजकण पर जलकण हो बरसी 
नवज्ञीवन श्रुकुर॒वन निकली ! 
में नौर भरी दुख की बदली ! 


अग्राज हमारे जीवन में एक नवीनता है, उत्साह है। हमें वायुमंडल 
से नवजीवन के सन्देश मिल रहे हैं | झरज उच्च वगग की विलास सामग्री 
का विनाश होगा आदि-आदि नारे लगाने वालों से कहीं अधिक श्रेयस्कर 
नवजीवन का सन्देश हमें ऊपर की कविता में मिलता है। सड़कों पर 
चिल्लाने से नवजीवन नहीं प्रास होता उसके लिये पतमभार की आत्म- 
त्यागमयी साधना की अ्रतीव आवश्यकता होती है। तभी वसंत का विद्वार 
सुलभ होता है। 


इस प्रकार हमारे यहाँ के कवि जो वास्तव में कवि हैं तुकड़ों की 
बात में नहीं कहता सभी सच्चे ञ्रर्थों में जीवन के साथ तथा प्रगतिशील 
है | निराला जी की ये पंक्तियाँ मेरे विचार से इस युग की प्रगतिशीलता 
की अग्रदूतियों है। विधवा की करुणा के प्रति कवि की स्वाभाविक 
सहानुभूति उमड़ पड़ी है। इसी से उनके शब्द-शब्द में मम्रता का 
मान हे-- 


वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 
वद्द दीपशिखा सी शान्त, भाव में कोन, 
वह क्रर काल-ताण्डव की स्थति रेखा-सो, 
वह टूटे तरु की छुटी लता सी दौन-- 
दक्षित भारत कौ हो विधवा है। 


( ११६ ) 


यह दुःख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, 
देव श्रत्याचार कैसा घोर श्रोर कढोर है ! 
इन पंक्तियों में विधवा के प्रति केवल समवेदना मात्र नहीं है। कवि अपनी 
ध्वन्यात्मक व्यञ्ञना से देश की सामाजिक कुप्रथा पर भी आघात करता 
है | “ दलित भारत की ही विधवा है ”। आगे अत्याचार पूर्ण इस दुख 
की स्पष्टता भी है। कवि इसे देवी या न्‍्यायोचित दुःख नहीं मानता यह 
तो समाज का दंड है | इस कवित्वमय ढंग से सामाजिक विद्रोह 
सम्भवत: अधिक प्रभाव पूण द्वोता है ! 
आज की नवीन जाग्रति का घोष भी निराला का कवि पहिले इन शब्दों 
में कर चुका है । 
जागो फिर एक बार! 
डउगे अ्ररुगाचल में रवि, 
आई भारती रति कवि कंठ में, 
पत्न-पत्न में परिवर्तित होते रद्दते प्रक्ृति-पट, 
गया दिन, आराई रात, 
मुँदी रात, खुला दिन, 
ऐसे ही संसार के 
बोते दिन पतक्त-मास, 
वर्ष कितने द्वी दज्ार ! 
जागो फिर एक बार 
प्यार जगाते हुये हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण 
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खड़ी खोल्न रही द्वार ! 
जागो फिर एक बार ! 
आज के कुछ नवीन प्रगतिवादी युवकों की यह कवि प्रतिक्रियावादी 
से जान पड़ते हूँ किन्तु पन्‍त जी की काव्य प्रतिभा को इस प्रगति- 
सम्प्रदाय में भी मान्य समझा जाता है, अस्तु उनकी कविता का यहाँ 
हम कुछ ॒विघ्तृत विवेचन करेगे। मेरा अपना मत है कि पन्‍्त जी की 
पहिली कविताएँ अधिक प्रगतिमय है। तभी तो उन्होंने स्वयं ग्राम्या की 
भूमिका में लिखा है कि--'' इनमें पाठकों को ग्रामीणों के प्रति केवल 
बोद्धिक सहानुभूति ही मिल सकती है |” क्‍या कविता बुद्धि की उपज 
है ? कदापि नहीं, काव्य में तो बुद्धि की अपेक्षा हृदय की विदग्घता अपेक्षित 
है, जो पन्‍त जी की पहिली कविताओं में अधिक मात्रा में पायी जाती है। 
यथा-- 
तप रे मधुर मधुर मन ! 
विश्व-वेदना में तप प्रतिपत्न, 
जग-जोवन को ज्वाला में गल, 
बन झकलुष, उज्ज्वल श्रो कोमत 
तप रे विधुर विधुर मन ! 
अपने सजल स्वप्त से पावन, 
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम, 
स्थापित कर जग में अ्रपनापन, 
ढल् रे ढउल आतुर मन ! 
इसके आगे वे कद्दते हँ-. 


( १२५१ ) 


जग पीढ़ित है अ्रति दुख से, 
जग पीड़ित रे श्रति सुख से, 
मानव जग में बंट जावे 
दुःख सुख से ओ सुख दुख से ! 
इन पंक्तियों में मानव के प्रति उनकी हार्दिक सहानुभूति है। वे 
जीवन के स्थायित्व का निरूपण भी बड़े सुन्दर रूप में करते हैँ-- 
आस की श्राँखों से मिल 
भर ही श्राते हैं लोचन, 
हँस मुख ही से जीवन का 
पर हो सकता अभिवादन ! 
छायाबादी कवियों पर यह भी आक्षेप किया जाता है कि वे जीवन 
से दूर भागते हैं और अपना एक काल्पनिक जगत बनाकर उसी में 
विचरण करते हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं है ।पन्‍त जी ने स्वयं 
लिखा है-- 
जग-जीवन में उरल्लास मुझे, 
नव-आाशा, नव-अभिलाष मुझे, 
इेश्वर पर चिर विश्वास मुझे, 
चाहिये विश्व का नव-जौवन, 
में आकुत्च रे उन्‍मन उन्मन | 
इतना ही नहीं बल्कि उनका तो मत है कि-- 
सुन्दर विश्वा्सों से दी 
बनता रे सुखमय जीवन, 
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ज्यों सहज-सहज साँसों से 
घत्नता उर का स्पनदन ! 
जीवन के उपयुक्त सभी स्वरूप सुन्दर तथा शाश्वत हैं। अब मानव 
का भी एक चित्र देखिये-- 
तुम मेरे मन के मानव , 
मेरे गानों के गाने; 
मेरे मानस के स्पन्दन , 
प्राण के चिर पहिचाने ! 
में नव नव उर का मधु पी, 
नित नव ध्वनियों में गाऊं, 
प्राणों के पंख डुबा कर, 
जीवन मधु में घुल्न जाऊं। 
यह मानव का आन्तरिक चित्र हे ओर यही उसकी जीवन के प्रति 
ममता है। क्या पन्‍त जी की कोई भी नवीन कविता जीवन तथा मानवता 
के ममत्व में इन कविताओं के समक्ष रखी जा सकती है ? हाँ यह बात 
दूसरी है कि आज हमने जीवन के व्यापक संघर्ष का संकुचित रूप 
मीकक्‍्सबाद के रूप में ग्रहण कर लिया है किन्तु संघर्षों की व्यापकता 
स्वयं कविता की भाँति बाहों में नहीं समा सकती ! इस बात को में मानता 
हूँ कि मानव से मानव की वेषम्य रेखा को व्यक्त करने का, माक्संबाद 
एक वेज्ञानिक साधन हे किन्तु वह भी केवल मानव-सृष्टि को ग्रहण करने 
के कारण एकॉगी ही रह जाता है, उसमें सृष्टि के सामूहिक जीवन की 
पू्णता नहीं है | हमारा क्षेत्र तब और भी संकुचित पड़ जाता है जब हम 
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उसे केवल शासक तथा शासित वग के संघषंण में ही समाहित कर देते 
है । जमन तथा इंगलेन्ड तो दो स्वतंत्र राष्ट्र थे पर उनका आपस का 
संघप कितना विश्व व्यापी है, इसका हम सब को पता है। क्‍या स्वयं 
माक्सवादी शासन सत्ता के अन्तगंत कवि के वह स्वतंत्रता प्राप्त है जो 
उसकी कला के विकास के लिये आवश्यक नहीं बरन अनिवाय है! 
क्या श्रमजीवी वग की सरकार लेखनी के मज़दूरों को किसी फेसिस्ट सरकार 
की ही भाँति तंग नहीं करती ! आ्राज तक रूस के प्रसिद्ध क्रान्तकारी कवि 
मायाकाव्स की आत्म-हत्या का रहस्य संसार को नहीं मालुम हुआ । 
मेरा विचार है कि सरकारी नियंत्रण ने उसे उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
विरुद्ध अ्रवश्य ही छेड़ा होगा और ऐसे बँघे जीवन की मुक्ति के लिये ही 
उसने आत्म-हत्या की होगी। अस्तु हम कह सकते हैं कि कलाकार की 
स्वतंत्र प्रवृति को कुचल कर उसके द्वारा अपना हित साधन कराने के 
नाते, फेसिस्ट, साम्राज्यवादी तथा साम्यवादी तीनों एक हैं| इसका फल 
होता है जीवन तथा प्रगति का दुखान्त | जब निर्वांध गति ही न रही तो 
प्रगतिशीलता केसी ? स्थूल जीवन के अभाव तथा प्रभाव से मुक्त कवि ही 
सच्चा प्रगतिशील कवि हो सकता है। इसमें दो मत नहीं है। हाँ तो पन्त 
जी की नवीन कविताएँ. एक वग विशेष को सहानुभूति देती हैं तथा उनमें 
एक वाद विशेष का प्रतिपादन रहता है, इसीलिये शायद वह प्रगति 
शील मानी जाती हैं | पन्‍त जी स्वयं उनको प्रयागात्मक काव्य रचनाय 
मानते हैं। यद्यपि प्रयोग किसी विषय के सिद्धि का स्वरूप नहीं होते 
परन्तु फिर भी उनमें विषय की कलक तो मिलती द्दी हे। समाजवाद के 
प्रभाव से सम्भवतः उन्होंने माक्स के प्रति यह कविता लिखा है-- 
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दुनत कथा, थोरों को गाथा, सत्य, नहीं इतिहास, 
सम्राों की विजय ल्ालसा, बत्वना अरकुटि विज्ञलास | 
देव नियति का निर्भेय क्रीडा-चक्र न वह उच्छ,खल्न , 
घर्मान्धता, नीति, संस्कृति का ही केवल समरस्थत्न । 
साथी है, इतिहास --किया तुमने निभय उद्घोषित , 
प्रकृति विज्ञित कर मानव ने की विश्व सभ्यता स्थाषित । 
इस कविता में हमें माक्स की अपनी सिद्धान्त प्रतिपादन की घोषणा 
का निर्भय रूप मिलता है। एक व्यक्ति के विषय में हम जानकारी प्राप्त 
करते हैं| इसे हम पद्मात्मक परिचय मात्र कहेंगे। इसी प्रकार हाल की 
उनकी अधिकतर कविताएँ बाद विशेष ओर व्यक्ति विशेष के प्रति अ्रमि 
वन्दना मात्र सी लगती हैं। आश्चयं केवल एक बात का है कि वे 
गाँधी तथा माक्स दोनों का समान रूप से सम्मान करते हैं। इसे हम 
उनके द्वृदय की विशालता तथा उदारता के सिवा और क्या कहें | 
काव्य तो सदेव भावात्मक द्वोता हे। काव्य के लिये सम्भवतः 
सिद्धान्तों तथा विद्वता की अ्रपेनज्ञा कल्पना एवं अनुभूति की अ्रधिक 
आवश्यकता होती है, क्योंकि काव्य, कलाकार की श्रपनी सृष्टि है वह 
मानों उसकी अनन्‍्तरात्मा का समुचित विकास हैं। काव्य में यदि कहीं 
अनुकरण अ्रथवा सिद्धान्तों का प्रतिपादन है तो उसका कारण देश, 
संसार तथा समय के वे प्रभाव हैं, जो उसकी अ्रन्तरात्मा में उसकी पार्थिव 
विवशता के कारण प्रवेश कर गये हैं | यदि उनमें कलाकार की अपनी 
कुछ अनुभूति नहीं हे तो वह एक क्षणिक उत्तेजना मात्र से रह जावेगे। 
किसी भी कला-कृति में अ्रनुभूति ही सप्राणता का संचार करती है, फिर 
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काव्य का तो वह आवश्यक उपादान है। कवि ने जीवन का जो रस प्राप्त 
किया है, विश्व की सोन्दर्यशाला से जो सौन्दर्य उपलब्ध किया है, संसार 
की गति में, मनुष्य के चिरन्तन जीवन प्रवाह में, अपनी साधना के साधन 
में, जिस सत्य को प्राप्त किया है वही उसकी अपनी अनुभूति है। उसकी 
अनुभूति की अनुकूलता उसकी कला में अवश्य ही प्रदर्शित होगी, इसी 
कारण कला, कलाकार के जीवन की सभी साधनाश्रों का सुफल मानी जाती 
है | सम्भवतः इसी लिये पन्‍त जी अपनी नवीन रचनाओं के साथ-साथ कभी 
कभी अपने श्रतीत का भी स्पर्श कर लेते हैं यथा-- 
झब रजत स्वण मंजरियों से, 
लद॒ गईं आम्र तरू की डाल्ली ! 
मर रहे ढाँक, पौपल के दुल्ल, 
हो उठी कोकित्ञा मतवाल्ी। 
>८ ८ >< 
फिरती हैं रेंग-रंग की तितल्री 
रंग-रँग के फूलों पर सुन्दर, 
फूले फिरते हो फूक्ष स्वयं 
उड़ उड़ बृ्तों से बृन्‍्तों पर : 
ये पंक्तिया हमें प्रकृति प्रिय कवि पन्‍त का ही स्मरण दिलाती हैं 
प्रगतिशील कवि पन्‍्त का नहीं | वास्तव में पन्‍्त जी प्रकृति तथा सौन्दय 
के ही सुन्दर कवि हैं | एक ओर भी सुन्दर चित्र लीजिये-- 
अब आधा जल निश्चक्ष पीज्ञा--- 
झाधा जल्न चचलत्ध औ नीला-- 
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गोले तन पर रूदु संध्यातप 
घप्िमटा रशम पट सा ढोक्ा। 


क्या भाषा क्‍या भाव क्‍या शैली, सभी दृष्टि से ये कविताएँ उनकी 
प्रथम कविताओं के ही अनुरूप हैं। साहित्य में पन्‍त जी अ्रपनी इसी 
प्रतिभा से स्थापित हैं | इन प्राकृतिक चित्रों के साथ उनके कुछ सोन्दय 
चित्र भी दशनीय हैं, जो उनकी काव्यानुभूति से अ्नुप्राणित हैं-- 


यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर तो वह नारी उर के भीतर, 
दुल् पर दल खोल हृदय के स्तर 
जब बिठलातौ प्रसन्न होकर 
वह श्रमर प्रणय के शत दल पर 

मादकता जग में कहीं अगर, वह्ट नारी अधरो में सुखकर 
कण में प्राणो की पीड़ा इर 
नव जीवन का दे सकती वर 
वह श्रघरो पर धर मदिराधर ! 


प्रवासी पन्‍त के कवि के लिये अब ऐसी कविताएँ केवल सामयिक 
विश्राम-स्थल की भाँति हैं। पन्‍त जी का कोमल-हृदय, उनकी सुकुमार 
मनोवृत्ति जब प्रगति के पथ में चलते-चलते थकान का अनुभव करती 
हैं तब वे अपने स्वाभाविकता में ही विश्राम पाते हैं। उनकी नवीन प्रगति 
की सूखी बौद्धिकता का भी उदाहरण देखिये--- 
जोतो दे कवि. निज्ञ प्रतिभा के 
फल्ष से निष्ठुर मानव पंतर, 
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चिर जीण विगत की खाद डाल 
जन-मूमि बनाओ सम संदर ! 
>< >< 

विज्ञान ज्ञान बहु सुलभ, सुलभ बहु नीति धमे, 

संकरप कर सके जन, इच्छा अनुरूप कम । 

उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन मन, 

मानव को दो यद्द शक्ति, पूण जग के कारण । 
ऊपर की दोनों कविताओं में बढ़े ही सुन्दर तथा श्रेष्ठ विचारों का प्रति- 
पादन है, पर उनमें कवित्व कितना हे, भाव प्रवाह तथा रस परिपाक 
कितना है, इसका पाठक स्वयं अनुमान लगायं। कलाकार का ध्येय 
अपने अ्रसाधारण भवावेश को व्यक्त करना है। आत्मिक आनन्द के 
अतिरेक में कलाकार ने जो कुछ अनुभव किया हो, उसे शब्दों के साधन 
में, भौतिक रूप में चित्रित करना ही उसका काय है। इसके विपरीत पढित 
सिद्धान्तों तथा मतों के प्रतिपादन में पड़ने पर कवि निश्चय ही नीरस 
एवं ताकिक हो जावेगा | रूप तथा भाव, वाह्म एवं अन्तर के सामज्जस्य 
में तक कभी सफल नहीं हो सकता। प्रकृति के रूप एवं आकार के सामझस्य 
का स्वरूप सृष्टि रचनाकार की कलात्मक अनुभूति का फल है उसकी 
तकना का नहीं | तक तो सामज्जस्य से दूर विश्द्वलता का ही पोषक है | 
अस्तु मुझे तो सौन्दर्य तथा प्रकृति का कवि पन्‍त ही अधिक प्रिय है, 
मेरा विश्वास है कि वहीं पर उनकी प्रतिभा का सुन्दरतम रूप है। इसी से 
में पत जी की कविताओं का इसे पुनर्जन्म नहीं वरन्‌ वर्गीकरण या 
नवीन नामकरण कहता हूँ पन्‍त जी हिन्दी साहित्य को बहुत कुछ दे 
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चुके हैं, उनकी प्रतिभा का प्रकाश अमर है किन्तु आज की उनकी 
कविताएं किसी भी काव्य-प्रेमी को पुलकित नहीं कर सकतीं । अ्रभिनन्दन 
शील कविताओं के लिये भारतीयों के समीप हनुमानचालीसा तथा राम 
रच्ता की अधिक महिमा है, ग्रामीण चित्रों के लिये प्रेमचन्‍्द अधिक 
ग्राह्म हैं, सिद्धान्तों की हमारे यहाँ कभी कमी नहीं रही, सारा दशन 
इन्हीं से भरा पड़ा है श्रधिक से अधिक पनन्‍त जी भी उसी में अपना योग 
दे देंगे। ध्यान पूवंक सारी नवीन कविताएँ पढ़ जाने पर साफ़ पता चल 
जाता है कि राननीतिक, आथिक तथा सामाजिक नियमों की जानकारी 
चाहे भले बढ़ गई हो, विचारों में, भावों में सह्ृदयता की श्रपेन्षा चाहे 
शुष्कता आ गई हो, अभिव्यक्ति में सृक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता श्रथवा 
माँसलता का बाहुलय हों, परन्तु काव्य की कोई विशेषता हमें नहीं मिलती 
हे। परिवर्तन की भाँति देश का क्रन्दन नाद भी आ्राज कहाँ है--- 
रूघिर के है जगतो के प्रात, 
चितानल के ये सायकाद; 
शुल्य निश्वा्सों के आकाश, 
आँसुझों के ये सिन्धु विशाक्त; 
यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, 
अरे जग है जग का कंकातल्न ! 
पन्‍त जी के बाद प्रगतिशीलता के इस अर्थ में कोई श्रन्य कवि 
उल्लेखनीय नहीं हैं | यों तो साहित्य में बहुत से बहुरूपिये अपने स्वार्थ 
साधन के लिये सामयिक साहित्यिक प्रवृत्तियों में प्रवेश करते रहते हैं 
किन्तु उनकी कुछ गणना नहीं, वे तो नदी के किनारे उगने वाली उस 
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घास के समान हे जिसकी गति प्रवाह की अश्रनुगामिनी होती है। उसका 
अपना अ्रस्तित्व नहीं के बराबर होता हे। हिन्दी के कुछ कवि भी इसी 
प्रकार यश लिप्सा के कारण, लोकरुचि के सम्मान की दृष्टि से अनुभव 
शून्य कोरी पद्म रचना करते हैं किन्तु उनका महत्व बरसाती मेढकों से 
अधिक कुछ नहीं है । बहुतेरे कबि तो स्कीमें तथा थीमें बनाकर भी 
कविता लिखते हैं, उनमें हमें सड़की नारों की उत्तेजना के सिवा कुछ 
नहीं मिलता है यथा--- 
जगी श्राज सोहे मानवता 
ले समता की सुन्दर साँस 
शोषक वग सभी संक्षित हैं, 
सुन शोषित की सहज उसाँस ! 
>< >< ् 
सब मनुज समान ! 
सबके नौचे पृथ्वी हे सबके ऊपर है आसमान 
अथवा -- 
भाई क्‍यों हो पीले पीले ? नस-नस में क्‍यों नीले नौले ? 
घेंसी हुई आँखों की झोर्टों, में क्यों हो तुम गीले गीले ? 
झोठों पर जो भ्रातोी हिचको, बार-बार क्यों दबा रहे हो ? 
कंपती आदह्दो को हे भाई, बेर-बेर क्‍यों चबा रहे दो? 
इसी प्रकार की अनेक कविताएँ आज प्रगति के नाम पर लिखी जाती हैं। 
यह में पहिले कह चुका हूँ कि कविता की, जीवन की, प्रगति से 
मेरा विरोध नहीं, क्योंकि उसके बिना तो संसार की स्थिति ही सम्भव नहीं. 
छा० २०---६& 
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है परन्तु प्रगति फे लिये एक साधना, सामथ्य तथा स्वास्थ्य की आ्रावश्यकता 
होती है | सुनी सुनाई बातों का प्रतिपादन प्रगति नहीं है उसे तो में 
दुगति ही कहूँगा | इसका कारण भो है। प्रगति का यह स्वरूप हमारे 
भारतीय आदर्शों से दूर पड़ता है। हमारी सच्ची प्रगति का सूत्रपात 
श्री हरिश्चवन्द्र ने किया था। उस समय के उनके रूपक तथा प्रतीक उतने 
संयमित तथा सवल न थे किन्तु जीवन की वाघ्तविक अभिव्यक्ति की चेष्टा 
अवश्य थी। प्रगति की विशेषताओं में जीवन की क्तुद्रता की ओर 
साहित्यिक संमवेदना होनी चाहिये। ऐसा करने में हमें साहित्य के सनातन 
सिद्धान्त की महत्ता के काल्पनिक तथा अनुभूतिमय चित्रणों के नीचे भी 
उतरना पड़ेगा किन्तु उसका श्रर्थ उच्छुं ,खलता कदापि नहीं होनी चाहिये । 
वह तो एक महान्‌ कार्य होगा उसके लिये हम यही कहेंगे कि--' बरसहि 
जलद भूमि नियराये, यथा नवहिं बुध विद्या पाये!। बादल अपनी उँचाई 
से भी जल वर्षण कर सकते हैं किन्तु वे समवेद्य की समीपता के लिये 
नीचे आ जाते हैं । उनको पुनः अपनी ऊपर चले जाने की शक्ति पर 
इृढ़ विश्वात भी रहता है। साहित्यकार को भी जीवन के क्षुद्र तथा 
पीड़ित अंश को सहानुभूति देने के पहिले यही स्वाभाविक शक्ति प्राप्त 
करनी चाहिये, अन्यथा वह संसार, समाज का भला न करके स्वयं भी 
उनकी भाँति उनके बीच में आकर भूमि भार बन जावेगा | 

समवेदना से प्रभावित होकर जन साधारण के अभाव और उन 
की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न यथाथवादी साहित्य करता 
है, किन्तु ऐसा करने में यदि वद्द तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों तथा 
रूढ़ियों का यथातथ्य चित्रण करने ही में व्यस्त हो जावेगा तो कुछ 
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गन्दे, अश्लील तथा अरुचिकर चित्रणों के सिवाय वह कुछ नहीं दे 
सकेगा। उसे चाहिये कि सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध के साथ वह 
एक आदर्श भी जनता के सामने रखता जाय ताकि लोग अपनी कझरुण 
कथा का स्वरूप सामने देखकर केवल और दुखी न द्दो वरन्‌ अ्रपने सुधार 
का समाधान भी पाते जायें। ऐसा यथाथवाद जीवन की लघुता तथा 
गुरुता दोनों का साक्षी होता हे । स्वाभाविक सामझध्य ही उसकी चरम 
साधना होती हे | कोरा यथाथंवाद तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 
कहानी वाले बालक का साथो। कहानी इस प्रकार है--दो बालक साथ 
खेलते हुये आ्रापस में लड़ गये एक ने उठा कर दूसरे के मंद में एक 
पत्थर मार दिया किन्तु यथाथ का मूल भाव वेदना होने के कारण रक्तपात 
देखकर मारने वाला स्वयं बहुत दुखी हुआ। आहत बालक ने कहां-- 
जाकर ग्रोषधालय से दवा ले आश्रो | किन्तु दूसरा बालक इसके लिये 
तैयार न हुआ और कहने लगा--पहिले में घर से शीशा लाता हूँ अपनी 
चोट तो देख लो | शीशा देख कर आहत बालक घबत्रड़ा कर बेहोश हो 
गया । अ्रस्तु केबल यथाथ-दशन का ऐसा ही परिणाम होता है। यह 
बात निर्विवाद सिद्ध है। इसके अतिरिक्त यथाथवाद पद्म की अपेत्ता ग्य 
के अधिक उपयुक्त है | क्‍ 

काब्य का लक्ष्य तो सुन्दरम्‌ है । सत्य तथा शिव तो उसके प्राथमिक 
चरण हैं | फूल में ही तो मूल के रस की परिणति है, फल तो उपलक्ष्य 
मात्र है | काव्य में उपयोगिता के पक्ष॒पातियों से हमें यही कहना है कि 
काव्य के मूल प्राण सोन्दर्य का विक्रास होने पर किसी प्रकार के अशोभन 
के लिये अवकाश ही नहीं रह जाता, उसकी अनुभूति से द्वदय में जो 
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आनन्द की उत्पत्ति होती है, उसमें किसी तरह का विकार पनप ही नहीं 
सकता है | यों तो संसार के सभी विषयों में अपवाद पाये जाते हैं, परन्तु 
स्वभावतः सुमनों में सुगन्ध ही पाई जाती है। कवित्व तो निष्काम होता 
है, क्‍योंकि वह स्वयं एक सुफल है, उसे किसी फल की अपेक्षा नहीं । 
काव्य की सबसे बड़ी देन आनन्द है। यह काव्यानन्द, ब्रह्मानन्द का 
सद्दोदर कहा गया है, जो अ्रब तक के अनुभूत तथा काल्पनिक आननदों 
में सब श्रेष्ठ माना जाता है। आनन्द सदैव अतिरिक्त से उद्भूत होता 
है । दिन रात की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मनुष्य का 
जो शान, आत्म चिंतना से उत्तरोतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, उसी 
संसार की व्यवह्रिकता के अतिरिक्त ज्ञान से आनन्द की उपलब्धि होती 
है। काव्य इसी को सुलभ बनाता है। फिर हमें काव्य के माध्यम से 
पार्थिव सुख-साधनों की साधना क्‍यों करनी चाहिये ! किसी प्रिय 
प्रयोजनीयता से उसे बाँधना क्‍यों चाहिये ! यदि ठीक से देखा जाय तो 
इस सूष्टि के भी भूल में कोई प्रयोजन नहीं है । सृष्टि रचना भी अतिरिक्त 
आनन्द का ही फल है | यह केवल उस महामानव की आत्म प्रकाश की 
ज्योति का ही स्वरूप है। काधथ्य भी कवि के आत्म प्रकाश का सुन्दर 
स्वरूप है। उसे शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति में उपभोग करना एक 
प्रकार की निम॑मता हे। विश्वव्यापी आत्मा का स्वरूप साम्य सभी को 
मान्य है अतएव काव्य केवल कवि की आत्मा का प्रकाश नहीं वह तो 
विश्व आत्मा का प्रकाश है, उसे किसी समाज अथवा वर्ग विशेष में 
खोजना भ्रमण दे । ठुलसी,कबी र, कालिदास, दान्ते, गेटे तथा सेक्सपियर 
की रचनाये उनके दवृदय के आनन्द के ह्दी उद्गार हैं, इसीलिये वे सभी 
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को समभाव से प्रभावित करती हैं। आनन्द का उपभोग बिना संशय के 
सभी लोग करते हैं क्योंकि वह लौकिक शिक्षा तथा व्यवद्दार से परे की 
वस्तु है | उसके भीतर नीति, तत्व, शिक्षा तथा उद्देश्य की स्थापना करने 
से वह संकीणता में बँध जाता है, किन्तु जहाँ सत्य, सौन्दर्य तथा शिव 
की स्वाभाविक साधना से ही कवि काव्य की साधना करता है, वहाँ उसकी 
कविता अपनी आदशंमयता एवं स्वाभाविक सरलता के कारण मानवता 
को उन्नत बनाने में सहज ही सफल होती है। ऐसी मेरी निश्चित धारणा 
है। किसी बृत्ष में लगे हुये, स्वतंत्र विकास से पके हुये फल की मिठास, 
उसको कच्चा तोड़कर गाँज कर पकाने में कभी नहीं प्राप्त हो 
सकती, वही दशा काव्य की भी है । क्रमिक विकास की अनुभव 
परिपक्षता में ही काव्य की मघुरता का ग्राभास मिल सकता हे, किसी 
सामयिक परिस्थिति एवं आंदोलन की सुचारुता का साधन बनाने 
मेंतो वह अपनी सत्ता ही खो देगा। मानवीय जीवन में 
सामयिक समस्यात्रों तथा शारीरिक साधनों के साथ कुछ शाश्वत 
समस्याश्रों तथा आत्मिक साधनों के भी समाधान चाहिये। काब्य 
हमारी सनातनता का ही साथी है | यही कारण है कि पीड़ित मानव काव्य 
की कमनीयता पर अनेकवार शताघात करके अन्त में ग्लानि से विहल 
हुआ है ओर काव्य की स्थापना उसके सुन्दर रूपों में की है। क्रोध के 
क्षणिक आवेश में अनेकवार बालक अश्रपने माँ बाप तथा अन्य प्रिय 
जनों से रूठ जाता है परन्तु उसके मन के किसी अज्ञात फोने में उनके 
प्रति उसकी जन्मजात स्वाभाविक ममता अच्षुण रहती है, काव्य का 
स्थान राजनीति तथा श्रथ शास्त्र की प्रधानता में भी इसी प्रकार मानवात्मा 


( रै३२४ ) 


में सुरक्षित हे। विज्ञान की वाह्य उपयोगिता से आकषित व्यक्ति, 
आज द्व॒दय की उपेत्षा कर सकता है किन्तु उसकी व्यथता से थकने 
पर उसे एक बार फिर हृदय की ओर मॉॉँकना पढ़ेगा। इतिहास इसका 
सा हे । 

कवि और कविता की इस व्याख्या के बाद हमें अपने समालोचकों 
से भी कुछु कहना है। समालोचना साहित्य का प्रधान अंग है। यदि 
साहित्य, जीवन की स्पष्टता की व्याख्या है तो समालोचना उसका स्वरूप 
निरूपण | आलोचक का काय नीर-क्षीर विवेक है। गअ्तएव आलोचक 
को विद्वान, सहृदय, गुणाग्राह्दी तथा निष्पक्ष होना आवश्यक है। इन 
उपयक्त गुणों के बिना न तो वह किसी आलोच्य विषय के गुण समझ 
सकता, न उसका विवेचन स्वमान्य हो सकता और न वह किसी साहित्य- 
स्वरूप की स्थापना ही कर सकता । आलोचक को शअ्रपने विषय में एक 
न्यायाधीश की तरह संयमित तथा नीतिश एवं नेतिक होना चाहिये। 
उसका काम वकील की प्रतिपादना नहीं न श्रभियोगी का बयान । साहित्य- 
निर्माण के श्रनेक उपादानों की भाँति आलोचना भी उसका एक आवश्यक 
उपादान है। संसार का वही साहित्य साथक एवं सत्‌ होता है नहाँ 
ग्रालोचना का प्राधान्य है । आलोचक का काय उस चतुर माली 
का है जो उपवन की सुन्दरता को अपनी साधनाशील समुतन्नत रुचि से 
सैंभाले रहता है, क्योंकि आालोचक का काय केवल किसी विषय या 
किसी साहित्यांग की व्याख्या मात्र नहीं है वरन्‌ उसका काय उन बिचारों 
तथा भावनाओ्रों की उत्पादना करना है जिनसे साहित्यिकों के मन में, 
तथा जनता में, शुद्ध साहित्यिक सूजन की शक्ति का प्रादुर्भाव हो। इस 


( रै३५ ) 


प्रकार आलोचक का क्षेत्र तथा काय बहुत विस्तृत एवं व्यापक हो जाता 


है। आलोचक का उत्तर दायित्व लेखक से भी बड़ा है । 
ग्रानन्द प्रत्येक प्राणी की प्रेय वस्तु है ओर उसकी स्थिति तथा 
उपलब्धि के लिये आलोचना अ्रनिवाय है। वैचित््य में ही सौन्दय की 


स्थिति है ओर आलोचना में ही उस स्थिति का स्पष्टीकरण | इस प्रकार 
हम सृष्टि को आलोचना तथा सष्टा को आलोचक कह सकते हैं। साहित्य 
को भी जीवन को आलोचना कहां गया है क्योंकि साहित्य हमारी 
विश्लेषणात्मक तथा भावात्मक प्रवृतियों से ही तो बनता है। जीवन तथा 
संसार को आलोचक ने ही तो यह सुन्दर रूप दिया है। सृष्टि की निर्जीव 
तथा निस्पंद मधुरिमा को आलोचक की चेतना ही ने जीवन दिया है। 
प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का आलोचक ही ने उद्घाटन किया है, आलोचक के 
बिना उसकी उपयोगिता को भी कोन जानता ! आहार तथा विहार श्रादि 
सार सत्यों के साम्य के साथ भी आदमी सृष्टि का सब श्रेष्ठ प्राणी केवल 
अपनी अ्रालोचना शक्ति के कारण ही बना। यह विश्व श्रनेक रूपात्मक 
हैं हमारा साहित्य भी श्रनेक रूपात्मक है। साहित्यकारों की रचनाश्रों में 
भी हमें वाह्य विभिन्नताओ्ं का आभास दिखायी पड़ता है किन्तु आलोचक 
इन सबके बीच में एक साम्जस्य का सूत्र है। सत्य तक पहुँचने 
के लिये प्रत्येक जीवन की, प्रति प्राण की, प्रत्येक द्वदय को बड़ी आकुल 
इच्छा होती है और सत्य के इसी अनुसन्धान में सब जीवनों की एकता का 
परिचय भी मिलता है| श्रालोचक साहित्य के शुभ अ्रनुसन्धान में सारथी 
का काम करता है, जिस प्रकार सुन्दर से सुन्दर, नया से नया रथ, अपने 
सहुत ही बलवान घोड़ों के साथ भी बिना सारथी के निश्चित मांग पर 


( १३६ ) 


नहीं चल सकता उसी प्रकार साहित्य का संचरण भी बिना आ्रालोचक के 
गनिश्चित ही रहेगा | एक सुगन्धित फूल उपवन में खिलता है किन्तु वह 
स्वयं अपनी सुगन्ध का वितरण नहीं कर सकता, यह काम तो पवन का 
है। बिना पवन प्रयास के फूल की मादक सुवास उसके दलों में ही समायी 
रहती, इसी प्रकार आलोचक के सुचारू संचालन के बिना साहित्य भी 
सीमित ओर अनुपयोगी सिद्ध होगा। सत्य की स्थापना भी प्रचार तथा 
प्रसार की अपेज्ञा रखती है, इसी से कहा जाता है कि साहित्य, सृष्टि की, 
जीवन की, आलोचना है, चुनाव हे, ओर आअलोचक हमारी इस आलोचना 
की भी आलोचना करता है। हमने सृष्टि की आलोचना की ओरों ने 
हमारी सृष्टि की । 

साहित्य जोवन ओर जगत्‌ की साधारण से साधारण वस्तु को लेकर 
उसे एक सुन्दर रूप देता है किन्तु उसे वह अपनी आत्म-शक्ति तथा 
अनुभूति से इस प्रकार रंग देता है कि कभी कभी वह जन सामान्य के 
लिये दुर्बोध तथा अस्पष्ट भी हो जाती है। इसका भी कारण है। प्रत्येक 
व्यक्ति सबसे सभी भाँति एक होकर भी सबसे भिन्न है, कलाकार तो 
ओर भी अलग होता है। नव अपषाढ़ की श्यामल सजल मेधमाला को 
आसमान के नीले पट पर तैरते किसने नद्दीं देखा, किन्तु उसे बिरही 
यक्ष का प्रम-दूत केवल कालिदास ही बना सका | इसी तरह साधारण में 
विशेषता, शिथिलता में वेग का संचार कलाकार कर देता है। इस 
आन्तरिक सौन्दर्य तथा सत्य की जानकारी जन साधारण को कराना ही 
एक सच्चे आलोचक का काम है। क्या हिन्दी में ऐसे आलोचक है ! 
नहीं है, अन्यथा आज की यह साहित्यिक अराजकता न फेलती | लोग 


( १३७ ) 


कवि तथा कविता को इस प्रकार अपने मनमाने क्षेत्रों में न घसीटते और 
साहित्य की यह पतनावस्था कदापि न आती । प्रत्यक्ष तथा गोचर 
स्थूल वस्तुओं के समभने में जन साधारण को भी कठिनाई नहीं होती 
परन्तु साहित्य तो बाहर के साथ भीतर की, मृत्यु के साथ जीवन की 
तथा कुरूप के स्वरूप की सम्भावना का द्योतक होता है, अस्तु आलोचकों 
की सहायता के बिना इसके विषय में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। जनता 
को आलोचक ही यह बता सकता है कि साहित्य में वाह्ष सोन्दय की 
अपेक्षा सूक्ष्म सौन्दय की ही अ्रधिक मान्यता है, शरीर के बजाय साहित्य 
हृदय को अधिक व्यक्त करता है। 

संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि साहित्य की विनाशकारी 
प्रबृतियों का समय समय पर आलोचकों ने श्रपनी तीत्रतम आलोचनाश्ों 
से किस प्रकार उच्छेदन किया हे ओर जनता के बीच में निर्माणकारी 
शुद्ध साहित्य की स्थापना की है। आज की भाँति यदि साहित्य इसी 
संसार की सुख साधना का साधन माना गया होता तो उसमें आनन्द के 
बजाय तृष्णा का, स्नेह के बजाय घृणा का ही प्राधान्य मिलता परन्तु ऐसा 
नहीं है | साहित्य पारखियों ने यही माना हे कि दूध में माखन, मेहदी 
की हरी पत्तियों में लालिमा की भाँति साहित्य इस संसारी रूपकों में पेदा 
होकर भी पारलौकिकता को अ्रपने में समाहित किये रहता है; किन्तु दूध 
से माखन तथा मेंहदी से लाली बाहर खीचने के लिये मंथन को ज़रूरत 
पड़ती है, साहित्य के सौन्दय प्राप्ति के लिये आलोचक का कार्य मंथन 
का है। हमारे आज के कतिपय आ्रालोचक मंथन के परिश्रम से घबड़ा 
कर स्वयं भी जनता के साथ साहित्य को स्पष्टतां पर आधात करने 


( शरण ) 


लगते हैं, यदि ऐसा न हुआ तो किसी विषय विशेष, या वर्ग विशेष, यहाँ 
तक कि किसी व्यक्ति विशेष की उपासना में स्वयं अपने को समपंण कर 
देते हें । फिर उनको उसके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती. 
यहाँ उनका स्थान आलोचक का न होकर अन्ध गुण गायक काहो 
नाता हे । यह में भी मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति एक दह्वी प्रकार के साहित्य 
का चादे वद बहुत ही स्वर्गीय हो, सुख नहीं उठा सकता क्‍योंकि कुछ 
उसकी अपनी कामनायें तथा भावनाये भी होती है, उसके हृदय का भी 
एक संसार होता है, जो इस वाह्मय संसार से आकार प्रकार में किसी तरह 
कम नहीं होता किन्तु एक द्वार रक्षक की भाँति आलोचक का यह काम 
है कि वह उसे यह बता दे कि इस घर के भीतर तुम्हारे सुख का सामान 
सुलभ होगा ओर इसमें नहीं। एक लोभी दुकानदार की तरह अपने 
गन्दे माल के लिये भी ग्राहकों को प्रलोभन देना साहित्यिक आलोचकों का 
काय नहीं, क्योंकि आलोचना कोई व्यापार नहीं बरन्‌ एक तपस्या हे. 
साधना हे ओर हे जन जनादन की सेवा। में तो कहूँगा कि आज 
आलोचकों के ग्रभाव का ही फल है कि साहित्य में कलुषित मनोवृत्तियाँ, 
स्वतंत्रता के नाम पर स्वेच्छाचार तथा एक प्रकार का शअ्रनउत्तर 
दायित्व फैल रहा है | 

काव्य तो आवेग की, एक अनुभव की अभिव्यक्ति मात्र है। उसकी 
अभिव्यक्ति का रहस्य आत्म प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है। हमारे सभी 
भावों का यही द्वाल है, हम उन्हें व्यक्त करने की व्यग्रता का अ्रनुभव 
केवल अपने को संसार के सामने रखने के लिये ही करते हैं। साथ 
ही शायद हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमारी यह केवल वित्तितता 


( (१३६ ) 


तो नहीं है, लोग भी इसे सत्य रूप में ग्रहण करते हैं या नहीं ! इसका 
निणय आ्रालोचक के हाथ में रहता है। इससे सहज ही में अनुमान लगाया 
जा सकता है कि कितना महान काय आलोचक को करना पड़ता है। 
उसकी थोड़ी भी असावधानी कितना श्रनथ कर सकती है। यह तो एक 
पुरानी कहावत है कि सृष्ठा पर श्रज्ञार तथा दृष्टा पर प्रचार निर्भर 
करता है, श्रतएव आलोचक केवल पाठक के लिये ही नहीं चाहिये वरन्‌ 
बह साहित्य तथा साहित्यकार के लिये भी आवश्यक है। साहित्यिक 
अपने मन के सुन्दर भावों को एक कोमल तथा ललित रूप में व्यक्त 
करके रसलोलुप मानव मात्र को अपनी अभिव्यक्ति की मधुरिमा में मुग्ध 
कर लेना चाहता है, उसकी इस सफलता का सहायक आलोचक ही हो 
सकता है। श्रव तक आलोचक की हमत्ता को हम समझ चुके हैं अब 
उसकी लघुता की ओर भी कुछ ध्यान दे। सृष्ठा तो मनमानी सृष्टि 
करने में स्वतंत्र हे परन्तु आलोचक ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो एक 
विषय लेकर चलना पड़ता है, उसी की छानवीन वह कर सकता है 
अपनी और से न कुछ जोड़ सकता न कुछु घटा सकता । साहित्यिक 
सृष्टि के विषय के आधीन होकर ही आलोचक अपना काय सफलता से 
संचालन कर सकता है। आशय यह है कि साहित्यिक के मनोभावों 
तथा विचारों का पूण परिचय प्राप्त किये बिना आलोचना करना 
अनधिकार चेष्ठा मात्र है । साधारणतया किसी साहित्यिक रचना के ऊपर 
उलटी सीधी सम्मति प्रकट करने में अथवा किसी शैली के गुण दोष 
निकालने में झ्रालोचना की विशेषता नहीं, वरन्‌ उसकी विशेषता लेखक 
के भावों के रहस्योद्घाटन तथा उनकी परिस्थितियों के प्रतिपादन में है । 


( रै४० ) 


यदि आज हम आलोचकों की आलोचना करने बेढठें तो बहुत कम 
आलोचक खरे उतरंगे | इसका एक मात्र कारण निष्पक्षुता की कमी हे । 
जब भगवान राम ने तक कहा है कि--समदर्शों मोहि कह सब कोऊ, 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ' | तब हम बेचारों की क्‍या बात है, किन्तु 
आलोचना तो तभी पूर्ण और प्रभावशाली हो सकती हे जब वह निरी 
निष्पक्ष हो, व्यक्तिगत व्यवहारों तथा संबन्धों से रहित हो । 

हमारी आलोचना ऐसी नहीं वह तो पक्षुपात पूर्ण तथा व्यक्तिगत 
कारणों से प्रभावित होती है | इसके दो प्रत्यज्ञ कारण सम्मव हैं, एक तो 
किसी विशेषवाद अथवा नीति एवं वर्ग का समथंक होने के कारण । 
दूसरे किसी साहित्यिक विशेष पर अपनी एक अलग एकान्त सम्मति 
रखने के कारण | आज का श्रालोचक यदि किसी की तारीफ करेगा तो 
उसे तुरन्त मानवत्व से देवत्व में स्थापित कर देगा और यदि बुराई 
करेगा तो उसे तुरन्त दानवत्व की उपाधि से आभूषित कर देगा। कभी- 
कभी तो व्यक्तिगत मनोत्रिकारों के फलस्वरूप साधारण शिष्टता को भी 
लोग पार कर जाते हैं। कृतियों के साथ व्यक्तियों की भी आलोचना होती 
है। गन्दे आक्षेपों का आधिक्य रहता हे । कभी कभी किसी सुन्दर कृति 
पर भी आलोचक मौन रद्द जाते हैं, उनका कद्दना हे कि जिस चीज़ को 
प्राधान्य नहीं देना उसके विषय में चुप रहना ठीक है। इसी मूकता का फल 
है आज का साहित्यिक उत्पात | प्रगतिशीलता का नया आँदोलन हिन्दी 
में अभी दो चार वर्ष से चल रहा है परन्तु किसी एक भी विशिष्ठ 
आलोचक ने इस पर आपनी राय प्रकट नहीं की। सभी दूर से चुपचाप 
देखते हैं | जनता बेचारी भ्रम में पड़ी हे। जो कुछ इसके विषय में 
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थोड़ा बहुत लिखा भी गया, वह विषय को लेकर, धारा के लेकर, मनोदवृत्ति 
को लेकर नहीं वरन्‌ व्यक्ति को लेकर लिखा गया है। जिससे विषय 
के समभने में सहायत। नहीं मिलती । किसी साहित्यिक अंश या विषय 
की जय-पराजय, सुन्दरता-कुरूपतता तथा उपयोगिता-अनुपयोगिता व्यक्ति 
से उतना सम्बन्ध नहीं रखती जितना समूह से, श्रतएवं यदि आज हम 
छायावाद तथा रहस्यवाद की काव्यगत विशेषताओं की व्यथंता भी सिद्ध करे 
तो उस विषय के कवियों के गाली नहीं भी दे सकते, उनके व्यक्तित्व 
पर आक्षेप नहीं भी कर सकते । इसी प्रकार यदि हमें नये प्रगतिशीलता 
वाद की अनुपयोगिता तथा अनुभव शूलन्यता का प्रतिपादन करना है तो 
इसके उपासक लेखकों के व्यक्तित्व की मखोल उड़ाना हम छोड़ दी 
सकते हैं, परन्तु ऐसा है नहीं । मेरा आलोचकों से आवेदन है कि अपनी 
इस संकुचित मनोबृ ते के छोड़कर साहित्य में सत्य तथा सनातनता की 
स्थापना की चेष्टा कर, ताकि हमारा साहित्य ओर साहित्यकार दोनों अपने 
उपयुक्त गोरव को प्राप्त कर । 

अन्त में में अपने साहित्य सम्बन्धी विचारों के भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ । में साहित्य के किसी वाद” तथा “धारा? एवं शैली का 
उपासक नहीं हूँ | मुझे तो केवल साहित्य की उपासना अपेक्षित है। 
में अपने के वीतराग भी नहीं कह सकता परन्तु साहित्य में मेरा 
व्यक्तिगत राग-विराग मेरा संचालक नहीं। मुझे तो एक सुन्दर फूल 
चाहे वह जिसके उपवन का हो बराबर मुग्ध करता है। कुरूपता चाहे 
जिसकी हो, मुझे अप्रिय है। में साहित्य के भावात्मक तथा आदर्शात्मक 
अभिव्यक्ति मानता हूँ विशेष कर काव्य तो इससे बाहर किसी प्रकार भी 
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नहीं जा सकता । छायावाद का चाद्दे पन्‍त जी युगान्त कर द, जोशी जी 
विनाश कर दे किन्तु मेरे लिये तो उसकी काव्यगत विशेषता सदैव प्रिय 
तथा स्थिर सी है । कवि ने इस विश्व को अपने भीतर खींचने में जो 
अमर अनुभूतियाँ पायी हैं वह मेरे समीप सदेव, साहित्य भार्डार में 
सुरक्षित रहेगीं। में मनुष्य के अनुभूति सूचक ज्ञान के विज्ञान से अधिक 
स्थायी मानता हूँ क्‍योंकि साहित्य में स्वयं विज्ञान केवल बुद्धिमय नहीं 
रह जाता वह प्रसादपूर्ण तथा रहस्यमय एवं भावमय बनकर साहित्य 
का स्वरूप धारण कर लेता है। इसीसे तो विशान का सूखा सत्य सामयिक 
तथा साहित्य का संरस सत्य शाश्वत हे। इसी तरह साहित्य ओर 
समाज का सम्बन्ध भी शाश्वत है, किन्तु वे एक दूसरे के प्रतिरूप नहीं । 
साहित्य एकदम समाजगत नहीं हो सकता, समाज की सभी मान्यताएँ: 
साहित्य में स्थान नहीं पा सकती, किन्तु साहित्य की सभी मान्यताएँ समाज 
के लिये सहायक सिद्ध हो सकती हैं। समाज में हमारे श्रतीत का क्षीणा- 
भास तथा वतमान ही रहता है साहित्य में हमारे भविष्य के संकल्प 
तथा मनोरथ भी रहते हैं। समाज केवल संसार की व्यावद्यारिकता का 
सहायक है, साहित्य संसार तथा स्वग दोनों का सन्धि सूत्र है। समाज 
की गति मन्द तथा साहित्य का तीत्र होती हे | गति तो श्रस्तित्व की शपथ 
है, अस्तु साहित्य सनातन तथा गतिशील होता है। साहित्य में काव्य, 
मेरे दृदय तथा मेरी भावनाश्रों के, मेरे शरीर तथा मेरी बुद्धि की शअ्रपेत्षा 
अ्रधिक समीप पड़ता है | छायावाद की कविताओं के विषय में अब कुछ 
अधिक न कह कर मुझे बस यही कहना है कि--- 


( १४३ ) 


जागो बेसुध रात नहीं यह ! 

भींगी मानस के दुख जल से. 

भीनी उड़ते सुख परिमक्ष से, 

हैं बिखरे उर कौ निश्वास, 

मादक मलय बतास नहीं यह ! 
पारद के मोती से चंचल, 
मिटते जो प्रतिपक्ष बन ढुल्ल हुल्ल, 
हैं पत्चकों में करुणा के श्रणु, 
पाटल पर हिम हास नहीं यह ! 

कूृलत्नद्दीन तम के अन्तर में, 

दमक गई छिप जो त्ण भर में, 

हैं विषाद में बिखरी रमखतियाँ, 

घन चपला का ल्ास नहीं यह ! 
श्रमकण में ले ढुल्लते द्दीरक, 
अंचल में ढक आशा-दीपक, 
तुम्हें जगाने आई पीड़ा, 
स्वप्तो का परिहास नहीं यह ! 
जागो बेसुध रात नहों यह ! 


